रखीद्ध-साहित्यकी - प्रकाद्मक 


संमस्त रचनाएँ 'धन्यकुंमार जेन 

घर बजिसे पी-१५, कलाकार छः 
अनूदित हैँ कलकत्ता - ७ 

मूल्य २॥ मुद्रक : सुराना ग्रिप्टिंग बक्से 


सवा दो रुपया ४०२, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता 


'ध्रथम शिथिल छन्दोमाठा 
कविके शेप जीवनकी 
कविताएँ 


अनुवादक 
धन्यकुमार जेन 


हिन्दी - ग्रन्थागार 
पी-१७, छलाकार ए्ट्रोट 
कलकत्ता - ७ 


विश्वकी आरोग्य-ल्क्ष्मी हैं जिनके जीवनके अन्तः्पुरमें 
पछु-पक्षी तरूलता 

नित्य रत अच्य्य झुश्नूषा 

जीर्णतामें मृत्यु-पीड़ितको 

अम्रतका सुधा-स्पश देकर 

रोगका सौमाग्य लेकर, उनका आविर्माव 

देखा था जिन दो नारियोंमें 

ज्लिग्ध निरामय-रूपमें, 

छोड़े जाता हूं उन्हींके लिए 

अपटु लेखनीकी यह “प्रथम शिथिल्त उन्दोमाला' । 


“उदयन! : शान्ति-निकेतन 
प्रभात : १ दिसम्बर १९४० 


रोगशण्यापर 
१ 


सुरलोकके उत्व-उत्तव्से 

यदि क्षण-मरके लिए 

क्लान्त-ध्रान्त उल्नेशीसे 

होता कहीं ताल-मद्न 

देवराज करते नहीं माऊना । 

पूर्वाजित कीरति उसकी 

अभिशापके तले होती निर्वासित । 

आकस्मिक चुटिको भी न फरता कभी स्वर्ग स्वीकार । 
मानवके ससा-अद्ननमें 

चह। भी जाग रहा सगेका न्‍्याय-दिचार १ 

हसीसे मेरी काव्य-छछा हो रही झुण्य्ति दे 

ताप-प्त दिनान्तके अवसादसे ; 

डर है, हो न कहों शेधित्य उसके पदक्षेप-्तालमें । 
ज्यात्ति-पुफ बाणो मेरी 

महेद्धके चरणोर्मे करता हूं समर्पण 

निरासक्त-मनसे जा सऊूं, बस, यही चाह टै, 

बेरागी रहे वह सर्यालके गेसशा प्रकायमें; 

निर्मय महिष्य टू, जानता हूं, अरावधानीमे दस्पु-पत्त 
झीतिके संचयर्मे - 


पलक कल: अ८ल जज 
दो नम छूददा । 
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अनिः्शेष प्राण 

अनिःश्शेष मरणके ज्लोतमें वह रहे, 

पद-पदपर संकटपर हैं संकट 

नाम-हीन समुद्रके न-जाने किस तटपर 

पहुंचनेकी अविश्राम खे रहा नाव चह, 

केसा है न-जाने अल्क्ष्य उसका पार होना 

मर्ममें चेंठा वह दे रहा आदेश है, 

नहीं उसका शेप है । 

चल रहे लाखो-करोड़ों प्राणी हैँ, 

इतना ह्टी वस जानता हूँ । 

चलते-चलते रुकते हैँ, पण्य अपना किसको दे जाते हैं, 
पीछे रह जाते जो लेनेको, क्षणमें वे भी नहीं. रद पाते हैं । 
मृत्युके कवलमें छ॒प्त निरन्तरका धोखा है, 

फिर भी वह्द नहीं घोलेका, निवटते-निवटते भी रह जाता बाकी है ; 
पद-पद्पर अपनेको करके शेष 

पद-पद्पर फिर भी वह जीता ही रद्दता हे । 
जस्तित्रका महेखये है शत-छिद्ध घटमें भरा - 

अनन्त है छाम उसका अनन्त क्षति-पथर्मे मरा ; 
सअविश्वाम अपचयसे संचयका थालस्‍्य होता दूर, 

शक्ति उसीसे पाता भरपूर । 

यति-शील रुप-दीन जो है विराट, 

महाक्षणमें हे, फिर मी क्षण-झ्षणमें नहीं है वह । 
सहूप जिसका है रहना और नहीं-रहना, 

मुक्त और आवरण-युक्त है, 

किस नामसे पुकारू उसे अस्तित्-प्रवाहमें - 

मेरा नाम दिखाई दे विलीन हो जाता जिसमें ? 


रोगशय्यापर $ कविताएँ 


डर 
च्ह ० 
अकेला वठा हूँ यहाँ 
यातायात-पथक्ते तटपर । 
विहान-वेलाम गीतकी नाव जो 


लाये हैँ खेकर प्राणके घाटपर 
भालोक-छायाके देनन्दिन नाटपर, 
संध्या-वेलाकी छाया 

धीरेसे विलीन दो जाते वे । 

भाज वे जाये हैं मेरे 
सप्न-लोकके द्वारपर ; 

चुर-दीन व्यथाएँ हैं जितनी भी 
दूंढ़ती फिरती अपना एकतारा वे । 
प्रहरपर प्रहर बीतते ही जाते हैं, 
घेठा-बेठा गिन ही रहा हूं मे 
नीरब जप-माठाकी ध्वनि 
नस-नसर्मे अन्धरारके । 


कलकत्ता 
२० अवटोबर १९४० 


अजस्न ऐ दिनका प्रकार, 
जानता एं, एक दिन 

भाँखेकि दिया था ऋण । 

स्वैदा लेनेदा दावा जताया बाज 


हक. 
ठुनने, महाराज | 


द्द : रवीन्द्र-साहित्य $ भाग २० 


चुका देना होगा ऋण, जानता हूं, 
फिर भी क्यों संध्या-दीपपर 
डालते हो छाया तुम ? 
रचा है तुमने जो मालोकसे विद्वतल 
में हूं वहाँ एक अतिथि केवल । 
यहाँ वहाँ यदि पड़ा हो 
फिसी छोटी-सी द्रारमें 
न सही पूरा 
टुकड़ा भघ्रा - 
छोड़ जाना पड़ा अवहेलनासे, 
जहाँ तुम्दारा रथ 
शेप चिह्न रख जाता है अन्तिम धूलमें 
वहाँ रचने दो मुम्के अपना संसार । 


थोड़ा-सा रहने दो उजाला, 
थोड़ी-सी छाया, 

और कुछ माया । 

छाया-पथमे लुप्त आलोकके पीछि 
शायद पड़ा मिलेगा कुछ - 
कणामात्र लेश 


तुम्दारे ऋणका अवशेष । 


कलकत्ता 
३ नवम्बर १९४० 
| 4 
इस मद्दाविज्ञमें 
चलता है यंत्रणाका चक्र-घृण, 
होते रहते हैं अह-तारा चूण । 


रोगशय्यापर : कविताएँ 


उत्त््षिप्त स्फुलिज्न सद 

दिशा-विदिशाओँम अस्तित्ककी बेदनाको 
प्रलय-दुःखके रेणु-जालसें 

व्याप्त करनेको दौड़ते फिरते हूँ प्रचण्ड गरावियत्ते । 
पीड़नकी यन्त्रश्ालामें 

चेतनाके उद्दीध प्राज्नणमें 

कहाँ शत्य-शल हो रहे मंक्ृत, 

कहाँ क्षत-रक्त हो रहा उत्सारित १ 
मनुष्यकी श्षुद्र देह, 

यन्त्रणाकी शक्ति उसकी कसी हुःसीम है ! 
रुष्टि और प्रलयक्री समार्से - 

उसके वह्िरिस-पात्रने 

किसलिए थोग दिया विशके भेरवीचकरमें, 
विधाताकी प्रचण्ठ मत्तता - 

इस देहके खत-भाण्डफो भरकर 

रक्तवण प्रछापके अधृ-छोतसे करती क्यों विप्लापित ? 
प्रतिक्षण अन्तहोन मृत्य दिया उसे 
मानवरकी दुजय चेननाने, 
देह-दुःख-दहोमानठमे 

जिस अर्घकी दी थाहूति उसने - 
ज्योतिष्ककी तपस्यामें 

उसको क्या ठुल्तना एै कहीं ? 

ऐसी अपराजित-चीयकी रुम्पदा, 

ऐसी निर्भीक समटहिष्युना, 

ऐसी उपेक्षा मरणऊी, 

ऐसी उसी ऊयदात्रा 


बटिदास्या रंददर एसनलले: 
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डुःखके चीमान्तकी खोजमें 

नास-हीन ज्वालामय किस तीर्थंके लिए हे 
साथ-साथ ग्रति पथर्म प्रति पदमें 

ऐसा सेवाका उत्स आग्नेय-गहर भेदकर 
अनन्त प्रेमका पाथेय ? 


कलकत्ता 
४ नबम्बर १९४० 


६ 


अरी ओरी, मेरी मोरकी चिरया गौरेया, 
कुछ-कुछ रहते-अधेरेम फटते ही पी 

नींदका नशा जब रहता कुछ वाकी तव 
खिड़कीके काँचपर मारती तुम चोंच आकर, 
देखना चाहती दो 'कुछ खबर है क्या' । 

फिर तो व्यथे मूव्मूव्को 

चाहे-जेंसे नाचकर 

चाहे-जेसे चुहचुद्याती हो ; 

निर्मीक तुम्हारी पुच्छ 

शासन कर सककू विध्न-बाधाको करती तुच्छ । 
तड़के ही दोयलिया देती जब सीटी हैं 
कवियोंते पाती वख्शीश कुछ मीठी है ; 
लगातार प्रदर-प्रदर-मर मात्र एक पंचम-सुर साथकर 
छिपे-छिपे कौयलिया करती उत्लादी है - 
ढक्ेल सब पत्षियॉको किनारे एक 

कालिदासकी पाई वाहवाही उसीने नेक । 


रोगशय्यापर : कविताएँ 


परवाह नहीं करती हो उसकी जरा भी तुम, 

मानती नहीं हो तुम सरगमके उत्तार और चढ़ावकों । 

कालिदासके घरमें घुस 

उन्दोमन्न चुहचुहाना 

मचातीं ठुम किस कौतुकसे | 

नवरल्ल-समाके कवि गाते जद अपना गान 

तुम तब समा-स्तम्मोपर करती हो क्या सन्धान ? 

ऋवि-प्रियाकी तुम पड़ोसिन हो, 

मुखरित प्रदर-प्रहर तक तुम दोनोंका रहता साथ । 

चसन्तका वयाना-दिया 

नहीं वह तुम्दारा नाट्य, 

जेसा-सैसा तुम्हारा नाच 

उसमें नहीं कुछ परिपात्य । 

भरण्यक्की गायन-समार्मे तुम जातीं नहीं सलाम ठोक, 

उजालेके साथ आम्य मापामे समस्त आलाप होता ; 
जाने क्या अर्थ उसका 

नहीं है अभिषानसें - 

शायद झुछ होगा अभय तुम्दारे स्पन्दित-हुद्य श्ानमें । 

दायें याये मोइ-मोड़ भरदनकों 

फरती फया मसखरी हो अकारण ही दिन-दिन-भर, 

ऐसी कया जल्दी है ? 

मिद्टीपर ठम्हारा स्नेह 

धूल द्वी में करती स्नान - 

ऐसी ही उ्पेक्षित है हुम्दारी यद देद-सका 

मलिनता न लगती फर्दी, ठेती न तगदें लझझा। 

चनाती हो सीट तम राजाईे घर छत्के दिसी हे 

दुदकाचोरी ए ही नटटीं ठग्दारे पी मनमें। 


व्ल्ज्ई 
4 
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अनिद्रामं मेरी जब कटती है दुखकी रात 

जाशा में करता हूं, द्वारपर तुम्हारा पढ़े चंचुघात । 
असीक और सुन्द्र-चंचल 

तुम्हारी-सी वाणी सहज-ग्राणकी 

ला दो सुझे ला दो - 

सव जीवोंका प्रकाश दिनिका 

मुझे बुला लेता है, 

ओरी मेरी भोरकी चिरेया गौरेया ! 


कलकत्ता 
ग्रमात ५ ११ नवम्बर “४० 


गहन इस रजनीमें 

रोगीकी घुंधली दृष्टिने 

देखा जब सहसा 

तुम्दारा जाग्रत आविर्माव, 

ऐसा लगा, मानों 

आकाशर्म अगणित ग्रह-तारे सब 
अन्तद्वीन कालमें । ु 
मेरे ही श्राणोंका कर रहे स्वीकार भार । 
और फिर, में जानता हूं, 

ठुम चले जाओगे जब, 

आतझ्ु जगायेगी अकत्मात्‌ 

उदासीन जगतकी मीपण निःस्तव्धता । 


कलकत्ता 
गहन रात्रि : १२ नवम्बर्‌ ४० 


रोगशब्यापर : कविताएँ ११ 


८ 


लगता है मुर्कें ऐसा हेनन्तकी दुर्मापा-कुज्कथिकाकी ओर 
आलोककी कसी तो एक सर्सना 

दिगन्तकी सूड़ताको दिखता रही तर्जनी । 

पाण्डुवर्ण हुआ जाता सूर्योदय 

भाकाशके मालपर, 

घनोभूत हो रही लूजा, 

हिम-सिक्त अरण्यकी छाया 

हो रहा स्तव्च है विहंगोंका मथुर गान 


कलकत्ता 
१३ नवम्बर ४० 


& 


हे प्राचीन तमल्िनी, 

आज में रोगकी विमिश्र तमिलामें 
मन-द्वी-मन देख रद्दा- 

कालके प्रथन कछत्पमें निरन्तर निविड़ अन्धकारमें 
बेंठी हो उब्टिक्ते ध्यानमें 

कैसी मीपण अकेली हो, 

गूंगी तुम, अन्धी तुम । 

अल्स्य शरीरनें क्लिप्ट रचनाका जो प्रयास 
उसोकछो देखा मेंने 

अनादि आकाशमे । 

पँगु रो-रो उठ्ता है निद्राके अतलू-सलमें 
गाल-प्रछाशकी क्षुपा वियलित-लौह-गर्मस्ते 
हिपे-छिपे जल उठ्ती है गोपन-शिखारओमें । 


श्र रवीन्द्र-साहित्य : भाग २० 
है। 


अचेतन ये मेरी डंगलियाँ 

अस्पष्ट शिल्पकी माया बुनती ही जाती हैं ; 
आदिमदार्णव-गर्भसे 

अकस्मात्‌ फूछ-फूल उत्ते हैँ 

स्वप्नके प्रकाण्ड पिण्ड, 

विकलाज्ञ असम्पू्ण सब - 

कर रहे प्रतीक्षा घोर अन्धकारमें 

कालके दाहने हाथसे मिलेगी उन्हें कब पृण देह, 
विरूप कदये सब लेंगे सुसंगत कलेवर 

नव सूर्यके आलोकर्म । 

मूर्तिकार पढ़ देगा मन्त्र आकर, 

धीरे-बीरे उद्घाटित करेगा वह विधाताकी अन्तर्गूढ़ संकल्पकी धाराको। 


कलकत्ता 

प्रभात : १३ नवम्बर “४० 
१० 

मेरे दिनकी शेप छाया 

विलानेपर मूल-तानमें - 

गंजन उसका रहेगा चिर॒काल तक, 

भूल जायेंगे उसके मानी सव । 

कर्मेक्लान्त पथिक जब 

वेठेगा पथके किनारे कहीं 

मेरी इस रागिणीका करुण अमास 

स्पश करेगा उसे, 

नीरव हो सुनेगा मुकाकर सिर: _ 

मात्र इतना ही असासमें समझेगा, 

और न सममेगा कुछ - 


अमात $ 


रोगशय्यापर : कविताएँ १३ 


विस्मृत युगें डुलम क्षणॉमें 

जीवित था कोई शायद, 

हमें नहीं मिली जिसकी कोई खोज 
उसीकी निकाला था उसने खोज । 


कलकत्ता 
१३ नवम्बर “४० 


११ 


जगतमें युगोंसे हो रही जमा 

सुतीत्र भक्षमा । 

अगोचरसें कहीं भी एक रेखाकी होते ही भूल 
दी कालमें भकस्मात्‌ करती वह अपनेको निर्मल । 
नींव जिसकी चिरस्थायी समकक रखी थी मनमें 
नीचे उसके दो उठता है भूकम्प प्रलय-नतेनमें । 
प्राणी कितने ही आये थे बाँधके अपना दर 
जीवनकी रह्भूमिपर 

अपर्याप्त शक्तिका लेकर सम्बल -- 

वह शक्ति ही है श्रम उसका, 

क्रमशः असह्य हो लुप्त कर देतो महामारकी । 
कोई नहीं जानता, 

इस विद्वर्म कहाँ हो रही जमा 

प्रचण्ड अक्षमा । 

इृष्को अतीत त्रुटियोंका कर भेदन 

सम्वन्धके दृढ़ सूत्रको चह कर रही छेदन ; 
इज्ञितके स्फुलिब्नोंका श्रम 

पीछे लौटनेका पथ सदाको कर रहा दुर्गन । 


१४ 
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प्रचण्ड तोड़-फोड़ चाल है पृर्णके ही आदेशसे ; 
केसी अपूर्व छष्टि उसकी दिखाई देगी शेपमें - 
चूण होगी अवाध्य मिट्टी, वाधा होगी दूर, 
लेलेकर नूतन प्राण उठेगे अंकूर । 
है अक्षमा, 
रुश्कि विधानमें तुम्दीं तो हो शक्ति परमा; 
शान्ति-पथके कॉँटे हैं तुम्दारे पद्‌-पातमें 
विद्लित होते हैँ वार-वार आधघात-आधघातमें । 


कलकत्ता 


१३ नवम्बर “४० 


१२ 


सवेरे उठते ह्वी देखा निह्ारकर 

घरमें चीज विखरी पड़ी हैं सब, 

कागज कंलूम किताव सब कहाँ तो रखी हैं, 
ढुंढ़ता फिरता हूं, मिलती नहीं कहीं भी ढंंढ़े। 
मूल्यवान कहाँ क्या जमता है 

विखरा सव, न कहीं कोई समता है । 

पत्र-छाज़्य लिफाफे सब पढ़े हैं छिन्न-मिन्न 
पुरुष-जातिके आलत्यका यद्दी तो हे शायद चिह्न ! 
क्षणमें जब भा पहुंचे दो नारी-हस्त 

क्षणमें ही जाती रहीं जितनी थीं चुटियाँ सब । 
फुरतीले हाथोंते निलज विश्य्हलाके प्रति 

ले आती है शोसना अपनी चरम सद्गति । 
कटे-फटेके क्षत मिटते हैं, दागीकी होती लज्जा दूर 
अनावश्यक ग॒प्त नीड़ कहीं भी न वचता फिर । 


रोगशब्यापर : कविताएँ १६ 


फूहडपनमें रहता भौर सोचता अवाक्‌ हो 
खश्सिं 'छी' और पुरुष! वह रहीं ये घारा दो; 
पुरुष अपने चारों ओर जमाता है कूड़ा मारी, 
नित्यप्रति दे बुहारी करती साफ-छुथरा नारी । 


कछकत्ता 
दोपहर : १४ नवम्व॒र “४० 


१३ 


यदि दीध दुःखन्रात्रिने. , 
अतीतके किसी प्रान्त-तटपर जा 
नाव अपनी खेनी कर दी हो शेष तो 
नूतन विस्मयमें 
विज्ञजगतके शिशुलोक्मे 
जाय उठे सुम्कमें उस नूतन प्रमातमें 
जीवनकी नूतन जिजन्नासा । 
पुरातन प्रश्नोंको उत्तर न मिलनेपर 
अवाक बुद्धिपर वे करते हैं सदा व्यंग, 
वालकों-सी चिन्ता-हीन छलीला-सम 
सहज उत्तर मिल जाय उनका दस 
सहज विद्वाससे - 
ऐसा विज्वास जो अपनेसें रहे तृप्त, 
न करे कमी कोई विरोध, 
आनन्दके स्पशसे 
सत्यकी श्रद्धा और निष्ठा छा दे मनमें । 
कलकत्ता 
प्रभात+ १७ नवम्बर ४० 


१६ 
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१४ 


नदीके किसी-एक कोनेमं सूखी-सड़ी डाली एक 
खोतको पहुंचाये यदि बाघा तो 

स्रयं उश्टि-झ्क्ति वहते-हुए कूड़ेसे 

करती है प्रकट वहाँ रचनाकी चातुरी - 

छोटे द्वीप गढ़ती है, छाती खींच शेवाल-द्ल 
तीरका जो भी कुछ परित्यक्त सबको वटोर लेती . 
उपादान द्वीप-उश्कि ऐसे ही जुटाती वह । 
मेरे इस रोगीके छोटेसे कमरेसें 


* अवरुद्ध आकाशमें 


वेसे ही चल रही सृष्टि है 

सबसे निराली और खतंत्र स्वरूपमें । 
डसीके कर्मका आवतंन 

है छोटी-सी सीमार्म । 

माथेपर रखकर हाथ 

देखते हैं, 'है क्‍या ताप 2! 

उद्धिम्र भाँखोंकी दृष्टि वस करती है प्रश्न यही, 
आती क्यों नींद नहीं १? 

चुपकेसे दवे-पाव 

जाता ग्रकाश है नित्व-प्रमातका । 

पथ्यकी थाली ले हाथमें परिचारिका 
कर-करके वार-वार अनुरोघ-उपरोब नित्य 
पाती है विजय वह रुचिके विरोधपर । 
यत्न-दीन बिखरा रहता हे जो-कुछ भी 
यल्नसे सजाती है उन-सवकों नित्य वह 
आँचलसे धूल-मिट्टी म्ाड़कर । 
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निज हाथोंसे समान कर शणब्याकी सिकुड़न सब 
निज आसन तेयार कर रखती है सिरहानेपर 
सेवा जो करनी है रात-भर जाग॒ंकर । 

वात यहाँ धीर-सवरसे होती है, 

दृष्टि यहाँ वाष्पसे स्पर्शित है, 

स्पश यहाँ करुण भौर कम्पित है - 

जीवनका यह रुद्ध लोत 

अपने दी केन्द्रमें आवर्तित, 

बाहरी संचादकी 

धारासे विच्छिन्न है बहुत दूर । 


किसी दिन आती जब वाढ़ है 
रे कप 
शेंवालका द्वीप चह जाता हैं ; 
परिपूर्ण जीवनकी आयेगी ज्वार जब 
, चेसे ही वह जायगा सेवाका नीड़ भी, 
वेसे ही वह जायेंगे यहाँके ये 
दुख-पान्म छुघा-मरे गिनतीके नझ्र दिन । 


“उदयन 
१९ नवम्बर १९४० 


अस्वस्थ शरीर यह 

ह कौनसी अवरुद्ध मापा कर रद्दा बहन ? 

॒; वाणीकी क्षीणता 
मुह्ममान आछलोकमें रच रद्दी अस्पष्टकी कारा क्या ? 
निर्मेर जव दौड़ता है परिपु्ण चेगसे 

20-2 
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रवोन्द्र-सांहित्य : भाग २० 
बहुत दूर दुर्गेबको करने जय - 
गजन उसका तब 
अस्वीकार करता ही चलता है गुफाके संक्रीण नातेको, 


घोषित करता ही रहता है निखिल विद्धका अधिकार । 


वल-हीन थारा उसकी होती है मनन्‍्द्‌ जब 
बंशाखकी शीर्ण झ॒ष्कवासे - 

खोता तव अपनी वह मदन्धल्वनि, 

कृशतम होता ही रहता है अपनेमें 

अपना द्वी परिचय । 

खण्ड-खण्ड कुण्डोमें 

क्लान्त-भ्रान्त गतित्लोत उसका विलीन हो जाता है । 
वेंसे ही मेरी यद्द सन वाणी 

आज खो बेठी है स्पर्धा अपनी, 

नहीं है शक्ति उसमें जीवनकी संचित ग्लानिको 
घिक्कार देनेकी ! 

भात्मगत क्लिष्ट जीवनकी कुहेलिका 

विज्लकी दृष्टि उसकी कर रही हरण है। 


है प्रभात-सूये, 
अपना शुम्रतम रूप में 


. देखूंगा तुम्हारी ज्योतिके केद्रमें उज्ज्वल्तर, 


मेरे प्रमाव-ध्यानकोी अपनी उस झक्तिसे 
कर दो आलेकित, 

डु्बेल प्राणोंका देन्य 

अपने हिरण्मय ऐस्वर्यसे 

कर दो दूर, : 

पराभूत रजनीके अपमान-सहित । 


रोगशय्यापर : कविता १६ 


१६ 


अवसन्न आलोककी 

शरतकी सायाह-प्रतिमा - 

असंख्य नक्षत्रोंी शञान्त नीरवता 

स्तब्ध है अपने हृदय-गगनमें, 

प्रति क्षणमें है निश्नसित निःशब्द झुम्नूपा । 
अन्वकार-गुफासे निकककर 

जागरण-पथपर 

हताखास रजनीके मन्यर प्रहर सब 

प्रमावके शुक-ताराक़ी भोर बढ़ते ही जाते हैं 

पूजाके सुगन्धसय पवनका 

हिम-स्परी लेकर । 

सायाह्की म्लानदीप्ि 

कहणच्छविने 

धारण किया है कल्याण-रूप 

आज प्रमातकी अरुण-किरणमें ; 


देखा, मानों वह धीरे-घीरे आ रही है 

आशीर्वाद लिये 

ओफाली-कुसुम-ढुचि प्रक्राशके घालमें । 
श्छ 

कब सोया था, 

जागते ही देखी मेने - 

नारंगीकी टोकनी 


पेरोक्ति पास पड़ी 
छोड़ गया है कोई ॥ 


२० 
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कल्पनाके पसार पंख 

अनुमान उड़-उड़कर जाता हैं 

एक-एक करके नाना लिग्ध नामॉपर । 
स्पष्ट जानूं या न जानूं, 

किसी अनजानकों साथ ले 

नाना नाम मिले आकर 

नाना दिशायोंसे । 

सब नाम हो उठे सत्य एक ही नाममें, 
दानको हुई प्राप्त 
सम्पूर्ण साथंकता । 


“उदयन 


२१ नवम्बर १९५४० 


१८ 


संसारके नाना क्षेत्र नाना कर्मेमें 

विक्षिप्त है चेतना - 

मनुष्यको देखता हूं वहाँ में विचित्रके मध्यमें 
परिव्याप्त रूपमें ; 

कुछ है असमराप्त उसका और कुछ अपूर्ण भी । 
रोगीके कक्षमें घनिष्ट निविड़ परिचय है 
एकाग्र लक्ष्यके चारों ओर, 

केसा नूतन विस्मय तू 

दे रहा दिखाई है अपूर्व नूतन रूपमें | 
समस्त विद्धकी दया 

संम्पूण संहत उसमें है, 

उसके कर-स्पशसे, उसके विनिद्र व्याकुल पलक । 


रोगशय्यापर : कविता २१ 


श्ह 


सजीव खिलौने यदि 

गढ़े जाते हों विधाताकझी कर्मशालामें, 
क्या दशा होगी उनकी - 

यही कर रहा अनुसव में 

आज आयुनहोपमें । 

यहाँ ख्याति मेरी पराइत है, 
उपेक्षित है गाम्मीय मेरा, 

निषेध और अनुशासनमें 

सोना उठना बेठना है । 

“चुप रहो भी तो जरा' 

ज्यादा चोलना अच्छा नहीं 

और भी कुछ खाना होगा! -- 

ये हैं आदेश निर्देश 

कभी भत्सेनामें, कमी अजुनयमें, 
जिनके कण्ठ्से ये निकलते हैँ 
उनके परित्यक्त खेल-घरसें 

सटे-फूंटे खिलौनोंकी ट्रेजेडीमें 
अभी तो कुछ ही दिन हुए, पड़ी है केशोरकी यवनिका | 
कुछ देर तो 

स्पर्धति विरोध करता रहता हूं, 
फिर 'राजा-बेटा' वनकर 

ऊँसे चलाते हैं वैसे ही चलता हूं । 
मनमें में सोचता हूं, 

वृद्ध भाग्य अपना शासन-मार 
सौंपकर कुछ दिन नूतन भाग्यपर 
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हद 
लो 


दूर खड़ा कटाक्षसे हँसता है, 

हँसा था जंसे बादशाह 

आवृहुसेनका खेल 

रचकर अन्तरालमें । 

अमोघ विधिके राज्यमें वार-वार हुआ हुं विद्रोह्टी :, 
इस राज्यमें मान लिया है 

उस दण्डको 

जो झरूणालसे भी कोमल है, 

विद्य तसे भी स्पथ्ट है 

तजनी जिसकी । 


“उदयन 
प्रभात : ९३ नवम्बर 
२० 


घ 


रोग-दुःख-रजनीके निरन्त्र अन्यकारमें 

जिस भ्रालोक-विन्दुको देखता में क्षण-क्षणमें । 
मन-द्ी-मन सोचता हूं, क्या है उसका निर्देश 
पथका पथिक जेसे खिड़कीके रन्त्रसे 
उत्सव-आलोकका पाता कुछ खण्डित आमास हे; 
उसी तरह रश्मि जो अन्तरमें जाती हे 

यही जताती है - 

उठते ही घने आवरणके 

दिखाई देगी अविच्छेद 

डेश-हीन काल-हीन आदि-ज्योति, 

शाझवत प्रकाद-पारावार, 

करता सूर्य जहाँ संध्या-ल्ञान, 


रोगशय्यापर : कविता र३ 


जहाँ उठते हैं खिलते हैँ 
नक्षत्र महाकाय बुद्युद समान ही, 
वहाँ निशान्तका यात्री में 
चेतन्य-सागर-तीथ-पथमें । 


२१ 


सवेरे ज्यों ही खुली आँख मेरी 

पूलदानीमें देखा गुलाव-फूल ; 

प्रद्वन उठा सनमें - . 

युग-युगान्तरके आवतेनमें 

सौन्दर्यके परिणाममें जो शक्ति छाई तुम्हें 
अपू्ण और कुत्सितके पीड़नसे वचाकर पद्‌-पद॒पर 
वह क्या भनन्‍्वी है, अथवा अन्यमनस्क है २ 
वह भी क्या वेराग्य-त्रती साधु-सन्यासी सम 
सुन्दर असुन्द्रम भेद नहीं करती कुछ -- 
उसके क्या केवल है ज्ञान-क्रिया, चल-क्रिया, 
वोधका क्या वहाँ नहीं कुछ भी काम शेप है ? 
कौन कर-करके तक कहते, 

रउप्टिकी समार्मे तो 

सुन्दर और कुत्सित 

दोनों ही बेंठे हैं समान एक आसनपर - 

नहीं बाबा प्रदरीकी यहाँ किसी तरहकी 2 

में हूं कवि, तर्क नहीं जानता में, 

मेरी दृष्टि देखती हे विद्चको समग्र स्वरुपमें - 
कोटि-कोटि घह-तारा अनन्त आकाश 
लिये-लिये फिरते हैं पिज्धके सौन्दर्यक्ो, 


>> 


होता नहों छन्द मद, सुर मी कहीं रुकता नहीं, 
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न विकृति न स्खलन कहीं; 

वो देखो, आकाशमें दे रहा दिखाई स्पष्ट 
स्तर-स्तरमें फेलाकर पँखड़ियाँ 

ज्योतिर्मेय विज्नव्यापी 

विद्याल गुलाव है ! 


“उदयन 
प्रभात : २४ नवम्वर 


रे 


दिनके मध्याहमें 

आधी-आधी नींद और आधा-आथधा जागरण 
सम्भव हैं सपनेमें देखा था-- 

मेरी सत्ताका आवरण 

केंचुली-सा उतरा और जा पड़ा 

अज्ञात नदी-ल्ोतमें 

साथ डिये मेरा नाम, मेरी ख्याति, 

कृपणका संचय जो-कुछ सी था, 

कलझकी लिये स्ट्रति 

नवुर क्षणेक्रि ले हस्ताक्षर ; 

गौरव और भगौरव 

लहरॉ-ल्दरोमिं वह जाता सब, 

उसे न वापस ला सक्ृता अब ; 

मन-दही-मन करता तर्क - 

में हूं 'में-झत्य' क्या ? 

जो कुछ भी खोया मेरा, उसमें 

सर्वाधिक्र वेदनाकी चोट लगी किसके लिए 2 


रोगशय्यापर : कविता ५ २७ 


अतीत नहीं मेरा वह 

सुख-हुःखमें जिसके साथ 

काटे दिन काटी. रात । 

मेरा वह भविष्य है 

लिसे मैंने पाया नहीं कमी किसो कालमें, 
जिसमें मेरी आकांक्षाने 

वेसे ही जेंसे बीज भूमि-गर्भमें 

अंकुरित आशा लिये 

अनागयत आलोककी प्रतीक्षामें 

देखा था दीध सप्न दीघे-विस्तृत रातमें । 


“उदयन! 
प्राह् : २४ नवम्बर 


भारोग्यकी राहमें 
अमी-अमी पाया मेने 
प्रसन्न प्राणोंका निमन्त्रण, 
दान किया उसने सुम्े 
नव-इष्टिका विज्ञ-दशेन । 
प्रभातके प्रकाशमें मग्न है चह् नीलाकाश 
पुरातन तपस््रीका 
ध्यानायन, 

कत्पके आरम्मका 
अन्तड्दीन प्रथम मुह्ते-क्षण 
प्रकाशित कर दिया उसने 
आज मेरे सामने ; 
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समम्त गया उसी क्षण, 

यही एक जन्म मेरा 

नये-नये जनन्‍्मोंके सूत्नमें है गुथा-हुआ । 
सप्त-रक्ष्मि सूर्यालोक-सम 

वहन करता एक दृश्य 

अव्य््य अनेक सब्टि-धाराकों । 


“उदयन. 
प्रभात : २० नवम्वर्‌ 


२७ 


भोरमें ही देखा आज निमेल प्रकाश्षमें 
निखिलका शान्ति-अभिषेक, 

नतमस्तक हो बवक्नोने धरणीको किया नमस्कार + 
जो शान्ति विज्ञके मर्ममें है श्र व प्रतिष्ठित 
उसने की है रक्षा उनकी वार-वार 
युग-युगान्तरोंके आधात-संघातसें । 

विक्ुब्ध इस मत्यंभूमिमें 

सूचित किया है अपना आविर्समाब 

दिविसके आरम्भ और शेपमें । 

उसीके पत्र तो पाये हैं कविने, मान्नलिक । 
वही यदि अमान्य करे वनकर व्यंग-वाइक 
विहृतिक्रे समासद-रूपमें 

चिर-नेराइयका दूत, 

इटे-हुए यन्त्रके सुर-हीन मंकारमें 

व्यंग करे इस विज्वके शाख़त सत्यको 

तो उसकी क्‍या है भावज्यकता ? 


रोगशय्यापर : कविता र्‌५- 
खेतोंसं घुसकर माड़ काँटोंका 
करता अपमान क्‍यों मानवक्री खुधाका ? 
रन यदि कहता रहे रोगको चरम सत्य, 
उसकी उस स्पर्धाकों सम्र्ृंगा लज्ा ही - 
उससे तो वोले-विना 
भच्छा है भात्महत्या करना ही । 
मनुष्यका कवित्व ही अन्तर्मे 
होगा भाजन कलझुका 
चलकर असंस्छत चाहे-जिस पथपर । 
करेगी क्‍या प्रतिवाद भला 
स्यंसुन्द्र मुखश्रीका 
निर्ंज नकल “नकछी-चेहरेकी ? 


“उदयन. 
प्रभात : २६ नच्रम्बर 


रण 
जीवनके दुःख-शोक-तापमें 
वाणी एक ऋषिकी ही समाई मेरे चित्तमें 
दि्नि-दिन होती द्वी रहती वह उज्ज्बलसे उज्ज्वलतर -- 
“विज्ञका प्रकाश है आनन्द-अन्तके दसमें । 
अनेक छुद्र विरुद्-प्रमाणोंसे 
सहानको करना खर्वे सहज एक पटुता हैं । 
अन्तहदीन देझ-कालमे महिमा हे परिव्याप्त 
केत्रल एक सत्यकी, 
देखता दे जो उसे अखण्ड-झपमें 
इस जगतमें उदीका जन्म सार्थक है । 


ब्‌ 
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२६ 


अपनी इस कीर्तिपर नहीं है विश्वास मेरा । 
में जानता हूं - 

काल-सिन्धु इसे 

निरन्तर निज तरज्न-आघातसे 

द्निपर दिन करता ही रहेगा छ॒प्त, 
अपना विज्वास मेरा अपने ही आपको । 
दोनों साफ मर-भर उस पात्रको 

इस विद्वकी नित्य-सुधाका 

किया है मेंने पान। 

क्षण-क्षणका मेरा प्रेम 

उसीमें तो होता रह्या संचित है । 
किया नहीं विदी्ण दुःख-मारने 

भलिन नहीं किया कमी धूलिने 

उसकी शिल्य-कलाकों । 

यह मी है ज्ञात मुम्के - 
संसार-रह्नभूमिको 

जाऊंगा छोड़ जब 

देंगे गवाद्दी तव 

कहकर यह पुप्य ऋतु-ऋतुमे - 

मैंने किया प्यार निखिल विद्नको । 
यह जन ही सत्य है, दान इस जन्मका, 
लेते समय विदा 

अम्लान हो यह सत्य मेरा 

करेगा उपेक्षासे 

अस्वीकार मझत्युकी । 
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खोल दो, खोल दो द्वार ; 
कर दो अवारित नीलाकाशको 
कौतृहली पुष्प-यन्धको करने दो प्रवेश मेरे कक्षमे ; 
प्रथम भालेक सूर्य-किरणोंका 
होने दो संचार नस-नससें ; 
'में जीवित हूँ'- यह वाणी अभिनन्दनकी 
मर्मरित हो रही पहव-पदहलमें- 
मुझे चुनने दो ; 
यह प्रमात 
ढक देने दो इसे अपने उत्तरीयसे मेरे मनको 
जेसे वह ढक देता है नव-शस्य-द्यामल प्रान्तरकों । 
प्रेम जितना सी पाया है अपने इस जीवनमें, 
उसको निःशब्द भापा 
सुन रहा आकाश भौर वातासमें ; 
उसके पुण्य-अभिपेकमें कद गा स्नान में । 
समस्त जन्मके सत्यको एक रल्नह्ार-रूपमें 
शोसित में देख रहा उस नीलिमाके कण्ठमें । 
“उदयन 
प्रभात : २८ नवम्वर 
२८ 
चेतन्य-ज्योति जो 
प्रदीप्त है मेरे अन्तर-गगनमें 
नहीं वह “आकस्मिक बन्दिनी प्रार्णोड्ी संझीण सीमामें, 
भादि जिसका शत्वमच, अन्तमें जिसको रुत्यु ट निरभेक 
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मध्यमें कुछ क्षण 
“जो-कुछ है! उसीका अर्थ वह करती उद्धासित है । 
चतन्य विराजित है अनन्त आकाश 
आनन्द्‌-अमझ्तके रूपमें! - 
ग्रमातके जागरणमें. 
घनित हो उठी आज यही एक वाणी मेरे मर्ममें, 
वाणी गथती चलती है प्रह-तारा 
भस्खेलित छन्द-सूत्रमें भनिःशेष सष्टिकरे उत्सवर्मे । 


श्६€ 


'दुःसह दुःखक॑ घरम 


मानवको देख रहा निरुपाय असहाय, 
समम्ममें न, आता कुछ 
कहाँ उसकी सान्तना है ? 


अपनी ही मृह॒तामें, अपने ही रिपुर्भोके अश्रयमें 


इस डुःखका सूल है, जानता हूं ; 

किन्ठु उस जाननेमें ग्राज्लास नहीं पाता हूँ । 
जान ली यह वात जब - 

सानव-चित्तकी साथनार्म 

गृढ़ है रूप जो सत्यका 


चढ्द सत्य सुख-दहुःख सबके अतीत है, 


तव समर जाता हूँ, 

अपनी भात्मामें जो हैं 

'फलवान करते उसे 

“वे ही चरम लक्ष्य हैं मानवकी सष्टिके ; 
शकमात्र वे द्वी हैं, और कोई- नहीं । 


रोगशब्यापर : कविता ३९ 
ओर जो हैं सब 
मायाके प्रवाहमें छाया उमान हैं । 
दुःख उनका सत्य नहीं, 
सुख है विडम्बना, 
उनकी स्षत्त-पीड़ा धारण कर भीपषण-मभाहइंति 
प्रति क्षण छ॒प्त होती रहतो है 
रखती नहीं कोई मो चिद्र इतिहासर्से । 


“टदयन 
प्रात ५ २९ नदस्व॒र्‌ 


३० 


उष्टिका चल रहा खेल है 

चारों ओर शत-सहल्न घारामें 

कालका जलसीम झत्य पूर्ण करनेको । 

सामने जो-भी-कुछ ढालता है, 

पीछे वार-वार अतर-तलमें जा विजेन दो जाता वह, 
निरन्तर लाम और छ्वति, 

इन्हींते मिछती है उसे गति १ 

कविका खेल है छन्दका, वह्‌ भी तो रह-रहकूर 
निरिचिद्ध कालकी देहपर अद्दन दे चित्रोंका । 

काल चला जाता है, पड़ा रह जाता शत्य 

यह “लिखना-मिठाना' ही ऐ कछाव्यकी सचलछ मरीचिहझा 
यह मी छोड़ देती स्थान, 

परिवरततमान उीवन-यात्राक्ी करती दे इलमान टीका । 
मनुष्य निज-अंफित काठकी सोनामे 


[ ले 


रचता डक सानलना थदीनक्षों दी तट 
रुचता ए चानलना सद्ांनक नकदी सटिसारे, 


३ 
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। भूल जाता यह, न-जाने कितने युर्गोंका वाणी-हप 


निःशब्दका निष्ठुर कठोर व्यंग 
ढोता द्वी चला भाता है भूमिके गर्भमें । 


श१ 
भाजकी अरण्य-समाक्तो 
अपवाद देते हो वार-वार, 
दृढ़ कण्ठते कहते जब अहंकृत भाप्रवाक्य-चत्त्‌ 
प्रकृतिका अमिप्राय हे, 'नवीन भविष्यत्‌ 
गायेया विरल-रसमें शुक्कताका गान - 
वन-लक्ष्मी न करेगी अमिमान | 
जानते हैँ सभी इस वातकों - 
जिस संगीतके रसमें 
होते ही प्रमातके 
आनन्दर्म मत्त होती आलोक-समा 
बह तो हेय है 
और अश्रद्धेय है, 
अ्माणित करनेकी अपनी वात 
ऐसे ही वरावर बढ़ते ही चलेंगे वे 
वनके विहंग प्रतिदिन 
संशय-विहीन 
चिरन्तन वसन्तकी स्वव-गाथासे 
भाकाश करेंगे पूर्ण 
अपने आनन्दित कलरवसे । . 


“टद्यनो 


प्रसात : ३० नवम्बर 


सभात * 
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शेर 


नित्य ही प्रमातमें पाता हूं प्रकाशके प्रसन्न स्परर्मे 
अस्तित्रका स्वर्गीय सम्मान, 

ज्योतिःक्लीतरमें मिल जाता है रक्तका अवाह भेरा, 
देह-मनमें ध्वनित हो उठती है ज्योतिष्ककी नीरव वाणी । 
प्रतिदिन ऊपरको दृष्टि किये 

विछाये द्री रहता हूं आँखोंकी अंजलि में । 

मुझे दिया है प्रकाश यह जन्मकी प्रथम अभ्यर्थनाने, 
अस्त-सागरके तीरपर उस प्रकाशके द्वारपर 

बना रहेगा मेरा जीवनका निवेदन दोप । 

लगता है ऐसा कुछ 

वरृथा वाक्य कहता हूं, पूरी बात कह न सका $ 
आकाश-बाणीके साथ भात्माकी वाणीका 

चैंधा नहीं स्वर अमी पूर्णताके स्वरमें, 

करूं क्या, भाषा नहीं मिलो जो । 


उदयन 
१ दिसम्वर “४० 


रेरे 


बहुत दिन पहले तुमने दी थी झुमके दवी-धृप, 
भाज उसके घ॒एँमेंसे निकल रहा सुन्दर रुप ; 
मानो किसी पौराणिक चाख्यानमें 

स्तब्ध मेरे ध्यानमें 

धीर पदक्षेपले आई कोई मालविका 

लिये श॒त्र दीप-शिखा 


20-83 
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महाकाछ-मन्दिरके द्वारपर. 

न-जाने किस युगान्तरके पारपर । 

आईं हो सद्य स्नान करके तुम 

तुम्हारी सिक्त वेणी लिपट गई गवासे, 
मदु गन्घ जाती चन्दूनकी ः 
अज्ककी वयारसे ।.* 

ऐसा जान पड़ता है 

हो तुम पुलारिनी,. 

वार-वार देखा तुम्हें, 

परिचय हुआ वार-यार, 

भावी तुम मरदु-मन्द पद-क्षेपसे 

चिरकालकी वेदी-तले 

खुन-चुनकर पुत्य नाना . 

पूजाके 

शुचि-जुत्म वसन-अश्वरलर्मे । 

अपनी गाँखोंकी शान्त स्निग्ध दृष्टिमें 
पौराणिक वाणीको वहन कर लातीं ठुम 
वर्तेमान-युगकी इस भापाकी सष्टिमें । 
खुललित हार्थेकि कब्नणर्मे 
प्रिय-जन-कल्याणकी है कामना । 
जआत्म-विस्मृत तुम्हारी प्रीति 
जआदि-सूर्योद्यसे 

बहा लाती धारा है उज्ज्वल प्रकाशकी । 
खुदूर कालसे करमें लिये तेत्रारस आईं तुम 
आतप्त लल्लाठ मेरा हो रहा शान्त आज तुम्हारे ही स्पशेसे । 
ध्टद्यन | 
ग्रमात : ९ दिसम्बर 


रोगशय्यापर : कविता ३४ 


३४ 


अपनी दीणामें अन्यमनस्क छुरमें जब 

बाधा था गान अपना अकेछे ही बेठकर 

तब भी तो थीं ठुम दूर, 

दशेन तक दिये नहीं ! 

केसे में जानूं, आज मेरा वही गान 

सपरिचयके तटपर जा तुम्दारा ही कर रहा सन्धान है ! 
देखा आज, ज्यों द्वी तुम आती पास 

तुम्हारी गतिके तालमें यज उठती मेरी छन्दवनि; 
जान पड़ा, सुरके उस मेलर्मे 

उच्दावसित हो उठा आनन्दका निश्लास सारे विश्वमें। 
सालॉ-साल पुष्पवनमें पुष्प नाना खिलते भौर भरते हैं 
सुरके उस मिलनपर हीं मरते हैं । 

कविके सड्गीतर्मे फेछाकर अझ्लछी जाय रही वाणी है 
थनायत प्रसादक़ी प्रतीक्षार्मे । 

चल रहा खेर दुबकाचोरीका अनिवार्य एक विश्वमें 
अपरिचितके साथ अपरिचितका । 


उदयन 
प्रमात : २ द्सन्वर 


ड्पु 


] 


रे रच, 
आँधो-दृफानके याद ऊँसे 
जसाइझूशका वरतस्घऊ छझरता बदारित ऐ 
उदयाचलका ज्योतिःप्रध 


गर निल्‍्तब्ध नी लिसामे 
इदार चिर्ुब्ध चाडझुमपन, 
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वेसे ही मुक्त हो 

जीवन मेरा 

अतीतके वाप्प-जाल्से, 

सद्र-नव जागरण 

कर उठे तरा शहलनि 

इस जन्मके नव-जन्म-द्वारपर । 

कर रहा प्रतीक्षा में - 

पुँछ जाय रंगका प्रलेप यद्ट उज्ज्वल प्रकाशसे, 
मिट जाय खेल व्यर्थका 

खिलौना बना अपनेको, 

निरासक्त मेरा ग्रेम अपने ही दाक्षिण्यसे 

पा जाय निज मूल्य शेष । 

आयुके खोतमें बहता चला जाऊं जब 
अधेरे-उजालेमें ह 

तट-तटपर देखता फिलू न में 

मुड़-मुड़कर अपनी भतीत कौर्तिको ; 

अपने सुख-दुः्खमें 

निरन्तर जो लिप्त भें 

अपनेसे वाहर ही कर सकूं उसकी स्थापना 
संसारकी असंख्य वहती-हुईं घटनाकी सम-पश्रेणीमें; 
निःशझ निस्पृह द्रष्टाकी दृष्टिसे दुख उसे 
अनात्मीय-निवर्सिनके रूपमें । . 

यही मेरी शेष वाणी, | 

कर देगी सम्पूर्ण मेरे परिचयकों असीम शान्त शुश्रता । 


“उदयन 
ग्रमात ४ ३ दिसम्बर 
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३६ 


जो-कुछ भी चाहा था एकान्त भाग्रहसे 
उसके चारों भोरसे 
थाहुकी वेष्टनी जब द्ोती दूर, 
तब यन्धनसे मुक्त उस क्षेत्रमें 
जो चेतना होती उद्भासित है 
प्रमात-किरणोके साथ 
देख रहा हूं उदीका अमिन्न खरूप आज । 
शन्य है, तो मी बह शन्य नहीं । 
समस्त जाता हूं उसी क्षण ऋषिडी वाणी यह - 
भाकाश आननन्‍्दपूर्ण होता नहीं कहीं तो 
देह-मन प्राण मेरे निष्किय हो जाते सब जड़ताके नागपाशर्मे | 
कोहमेवान्यात्‌ के प्राण्यात्‌ 
यदेष आकाश आननन्‍्दो न स्थात्‌ । 
'उदयन 
अमात $ ३ दि्सम्वर 


३७ 
धूचर गोधूलि-लग्नमें सहसा देखा एक दिन 
मत्युक्नी दक्षिण-याहु जीवनके कण्ठमें लिपटी है, 
रकनसूत्रसे बंधी ऐ ; 
उसी क्षण पहचान गया जीवन सौर मरणकों । 
देखा फिर, ले रहो यौतुक है मरण-धू, परका जो दरम दान ; 
दाहने हाथमें लेकर उसे चली दे वह दुयान्तरको । 
'उद्यन 
प्रभात ६ ४ दिरम्दर 
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घट 


धर्मराजने दिया जब ध्वंसका आदेश तव 
सपनी हत्याका मार गपने दी हाथमें 
ले लिया मानव-समाजने । 
पीड़ित मनसे सोचा है वार-वार - 
ध्थम्रष्ट पथिक अहके अकस्मात्‌ अपघातसे 
एक ही विशाल चितानलमें क्यों नहीं जलती आग 
एक सदह्दा सहमरणकी !? | 
अब फिर सोचता हूं, हाय - 
इुख-शोक-तापसे पापोंका हुआ नहीं क्षय तों 
प्रलयके भत्म-द्षेत्रमें वीज उसका पड़ा ही रहेगा स॒प्त, 
' क्ण्टकित हो उठेगी छाती नवीन रष्टिकी । 
श्६ 
तुम्हें देख नहीं पाता तो अनुभूति होती ऐसी-कुछ आते कत्पनामें, 
पाँव-तले प्थिवी आज चुपचाप कर रही गुप्त मन्त्रणा - 
स्थानच्युत होगी वह, हट जायगी है जहाँसे । 
दरढुतासे पकड़ना चाइता मन उत्कण्ठित हो आकाशको 
ऊपर उठाके हाथ दोनों बाँहसे । 
चौंक उठता अचानक ही, स्वप्न जाता टूट मेरा ; 
देखूँ तो, मस्तक मुकाये तुम कर रहीं बुनाई कुछ बंठी-बंठी सामने, 
करके समर्थन तठुंम मानो कद रही हो, “अमोघ है शान्ति उष्टिकी । 


ह “उदयन 
अभात ४ ५ दिसम्बर १५४० 


जज 


शेष वाणी 
१ 


सामने है शान्ति-पारावार, 


 चहा दो तरणी, हे कर्गघार ! 


होगे तुम्हीं मेरे चिर-साथी, 

लो उठा मुझे, अपनी गोदसें ले लो, 
असीमके पथमें जलने दो 

ज्योति श्र बताराकी । 


मुक्तिदाता, तुम्दारी क्षमा, तुम्दारी दया 
होगी चिस-्यान्नामें पायेय मेरा । 


हो जाय मर्त्यका वन्धन क्षय, 

विद्याल विज्ध ले ले मुझे गोदर्म हाथ पसारकर, 
मिल जाय निर्भय परिचय 

सद्दा-अपरिचितका अन्तरात्मामें । 


“डाकघर के लिए लिखित और 
कविके तिरोधानके दिन पढित 


हि । 


राहुनसी झुत्यु 

डालती छाया केवल, 

कर नहीं सकती प्रास जीवनके स्वर्गीय भगतको 
जड़के कवल्ने - 


सी ३ 
निश्चित जानता हूँ मनमें इस बातकों । 


8० 
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प्रेमका असीम मूल्य - 

ठय ले सम्पूर्ण कोई 

ऐसा दस्यु नहीं गुप्त कहीं 

निखिलके गुद्दा-गहरमें - 

निश्चित जानता हूं मनमें इस यातको । 
सबसे वढ़कर “सत्य'-रूपमें पाया था लिसे 
सबसे वढ़कर “असत्य' था उसमें छठ्मवेश घारणकर, 
अत्तिवत्का यह कलइ कसी... 

सहता नहीं विज्लका विधान है - 

निस्चित जानता हूं मनमें इस बातको । 
सव-कुछ चल रहा निरन्तर परिवतेन-वेगमें, 
यही है घमें कालका । 

सत्यु दिखाई देती भा एकान्त अपरिव्तेनमें, 
इसीसे इस विज्लर्मे वह सत्य नहीं - 
निद्ित जानता हूं मनमें इस वातको । 
विज्ञको जाना था जिसने 'है' के रुपमें 


- बही हूँ उसका में! 


अस्तिलका साक्षी वही, 
वपरम-मैं' के सत्यमें सत्य है उसका - 
निश्चित जानता हूं मनमें इस बातकों । 


७ मई १९४० 


ओरे विहंग मेरे, 
रह-रहकर भूछता क्यों खर है, 
गाता ही जा, रुकवा क्यों हे 2 


संध्या : 
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चाणी-द्वीन प्रमाव हुआ जाता जो च्यथे है 
जानता नहीं क्या इतना मी तू ? 
अरुण-अकाशका प्रयम स्पश 
त्तरूलतामंर्म लग रहा, 

उनके कम्पनमें तेरा ही तो स्तर 
पत्तेपत्तेंमे जाग रहा -- 

मोरके टजालेका मीत है तू, 

जानता नहीं क्‍या इतना मी तू २ 
जागरणकी लक्ष्मी यह रही 

मेरे सिरहानेपर 

बंठी है. आँचल पसारे 

जानता नहीं क्या इतना भी तू १ 
गानके दानमें उसे 

करना न वंचित तू । 

दुख-रातके स्वप्न-तले 

तेरी प्रमाती न-जाने क्‍या तो बोल रही 
नवीन प्राणकी गीता, 

जानता नहीं कया इतना भी तू ? 


“उदयन 
१७ फरवरी “४१ 


झड़ो धृपकी लपदे हूं 

जऊनदहीन दोपटरीमें । 

सूनी चौकीकी और देखा मेने 

पहाँ सी तो सान्तनाका लेस नद्दी । 
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छाती-नरी इताद्याकी सापा . 

मानो करती द्वाह्मकार है । 

शन्यताकी वाणी उठती करुणा-मरी, 

से उसका पकऱाई देता नहीं । 

मत मालिकका कुत्ता जेसे 

करुण दृष्टिसे देखता है, 

नासममझत सनकी व्यथा वेसे ही करती है हाय-हाय; 
क्या हुआ, क्यों हुआ, छुछ भी न सममता है - 
दिन-रात व्यर्थ दृष्टिसे चारों भोर 

केवल चस ढूँढ़ता ही फिरता हे । 

चौकीकी माया मानो और भी है करुण-कावर, 
शज्यताकी मूक व्यथा हो रही व्याप्त श्रियजन-विहीन घरमें 


“उदयन 
संध्या : २६ मार्च ४१ 


करा पु 


फिरसे और-एक वार 

ढेंढ़ दूगा चह आसन तुम्दारा 

गोदमें जिसकी विछी है 

विदेशकी सम्मान-वाणी । 

अतीतके भागे-हुए स्वप्न 

फिरसे आ करेंगे भीड़, 

अस्फुट शख़नके स्वरमें 

फिरसे रच देंगे नीढ़ । 
- भा-आकर सुखस्टतियाँ करेंगी जागरण मधुर, 
वाँसुरी जो नीरव हुईं, लौटा लछार्येंगी उसका खुर । 


शेष दाणी : कविता 
वाह रख वातायनमें 
बसन्तके सौरम-पथमें, 
सहानिःशव्दकी पदलनि 
सुनाई देनी निशीध-जगतमें । 
विदेशके प्यारसे जिस प्रेवीने विछाया ढे आसन, 
चिरकाल रखेगा बाँध कार्नोमें उसीका मापण । 
भाषा जिसकी नहीं थी ज्ञात, भाँखोंने ही छी थी दास, 
जयाये रखेंगी चिरकाल टसकी सकरुण बाते ही । 


“उदयन 
मध्याद : ६ अप्रैल “४१ 


६ 


था रहा महामानव, थो देखो ] 

दिशा-विदिशाअंमं हो रद्दा रोसाव है 

मत्येश्रूलिकी घासपर । 

सर्यलोकरमं चल उठा शह दे, 

नरलोकर्मे बजता जयड॒एः है - 

भाया महाजन्मका पुनीत लग । 

भाज अमा-रात्रिके जितने थे दुग-तोरण 

वे घूलि-तले हो गये उसी मग्न 
उद्य-शिखरपर जाम रहा 'मामेः सामेंर रच 

नव-जीवनके आास्ाससे । 

ज्य जय जय रे घानव-शन्युदय -- 

मख्रघोप हो उठा ओकद्धादार्मे ! 


उदयन 
१ वेशाख १५९८ 


हद 


' ४७ 


रवीन्द्र-साहित्य ४ भाग २० 
७ । 


जीवन है पवित्र, जानता हूं, 
सचिन्त्य स्वभाव उसका, 
सज्ञेय रहस्य-उत्ससे 
पाया है प्रकाश उसने 
किस भलक्षित पथसे - 
मिलता न सन्धान उसका । 
अतिद्न नवीन निर्मेलताने 
दिया उसे सूर्योद्य 
लाखों योजन दूरसे 
भरकर स्वण-घटमें आलोककी अमिपेक-धारा । 
दी वाणी उस जीवनने दिन और रातको, 
रचा वन-फूलॉसे अच्य्यका पूजा-थाल, 
यारतीका दीप दिया जाल 
निःशव्द नीरव प्रदरमें । 
निवेद्न किया चित्तने 
जन्मका प्रथम प्रेम उसे । 
प्रतिदिनका समस्त प्रेम 
सपने ही आदि-जादूके स्पेस 
जाग्रत हो उठता है 
प्रियाको किया है प्यार भेंने, 
प्यार किया फू्लॉंकी कलियॉको ; 
जिनका भी स्पशे किया उन सवको 
चना लिया अन्तरतम । 
जन्मके प्रथम अन्यमें लाते हैँ अलिखित पत्र हम, 
दिनपर दिन भरते ही रहते वे वाणी-हौ-वाणीमें 


शेप वाणी $ कविता ४५ 


परिचय अपना गुंथता ही चलता हे 

हो उठता है परिस्फुट चित्र दिनान्तमें, 

पहचान जाता है अपनेको 

रूपकार अपने ही स्वाक्षरमें, 

फिर मिटा देता हे वर्ण उसका रेखा उचछी 
उदासीन चित्रकार स्याह-काली स्याहीसे ; 
मिटाई नहीं जा सकती सुवर्णडी लिपि छुट-कुछ, 
श्र चताराके पास ही 

जाग रही ज्योतिप्ककी छीला है । 


“द्यना 
२७ अप्रेल १९४१ 


विवाहके परचिवें वेमें 

यौवनका निविड़ स्पर्श 

गोपन रद्दत्य-एूणे 

परिणत रस-पुञ्र अन्तर-ही-अन्तरमें 

पुप्पकी मझरीसे फलके स्तव॒कमें 

बृन्‍्तसे त्वकमें 

सुवर्ण-विभामें कर देता व्याप्त है । 

संदरत सुमन्‍्द गन्ध अतिथिकों घरमें चुटा छाती टू। 
संयत शोमा 

पयिकके नयन लगाती हे । 

पाँच वर्षक्की विकदित इसन्तक्ी माधर-मंझरीने 
भर दी सुधा मिलनके सणपात्र्मे : 
मधु-संचयके बाद 


प्पको दे >> दा नखर ड्ः 
सधुपको झर दिया मुखर हू । 


४६ रवीन्द्र-साहित्य : भाग- २० 


शान्त आनन्दके आमंत्रणने 

विछा दिये आसन रवाहूत अनाइत जनोंको । 
विवाहके प्रथम वर्षेमें | 
दिग-दि्गिन्तरमें 

शहाना रागिनीमें वजी थी याँसुरी, 

उठी थी कल्लोलित हँसी भी - 

थाज स्मितद्वास्य खिल उठा प्रमातके मुहपर 
नीरव कौतुकसे । 

वाँसुरी बज रही कनाड़ाकी सुगमीर तानमें 
सप्तपिके ध्यानके भाह्यनमें । 

पाँच वर्षके पुष्पित विकसित सुख-सप्नोनि 
पूर्णताका छ्वर्ग मानो छा दिया संसारमें । 
पंचम-बसन्त राय आरम्ममें बज उठा था, 
सुर और तालमें वह पूर्ण हो उठा भाज ; 
पुष्पित भरण्य-पथपर प्रति पदकषेपमें 

नृपुरमें वजता है वसन्त-राग आज | 
<डद्यना 

अमात ३ २५ अप्रेल “४१ 


वाणीकी सूर्ति गढ़ रहा हूं 
शकाग्र मनसे 

लेंठा निर्जन आइणमें 
पिण्ड-पिण्ड मिट्टी उसको 
विखरी पड़ी है चारों ओर -- 
असमाप्त मृक् 

झत्यको हो देख रही निरुत्सक । 


शेप वाणी : कविता ् 


शवित सूतिका पदानत 

मस्तक मुका दही रहता है, 

“क्यों का उत्तर न दे सकता कुछ भी । 
उससे भी कहीं ज्यादा शोचनीय वात यह - 
पाया था रूप किसी कालर्मे 

उसका सी रूप, हाय, क्रमशः विलीन हुआ 
गतिशील कालझी भर्थ-व्यर्वत्तामें । 
निमंत्रण था कहाँ, पूछा उससे, 

उत्तर न मिला कुछ - 

किस छवप्नको याँधनेको 

ढोकर धूलिझा शप 

दिखाई दिया 

सानवक्े द्वारपर १ 

विल्तृत स्वर्यको किस 

ऊवेशीके चित्तको 

घरणोके चित्तरटपर 

बाँघना घाह्य था 

फूविने - 

तुन्दें तो वाहनके रूपर्मे 

इठाया या, 

चित्रशालार्मे रखा था यललसे, 

न-जाने कद अन्यमनस्क हो भूठ गया वह 
भादिम आात्मीय तुम्दारी घलिहो, 

असीम वेंराग्यमें दिखिदीन पयरमे 

उठा छिया उसे अपने वार्णा-दीन रपमें । 
चच्छा दे, यहो जच्छा, 


हक. 
पिशव्यापी घृरर सम्मानमे 


४८ 


रवीन्द्र-साहित्य .: भाग २० 


गाज पंगु कूड़ेका ढेर 

ग्रतिदिनकी लाग्छना 

कालके प्रति पदक्षेपर्म 

वाधा ही दे रही वार-वार, 
किन्तु पदाघातसे जीणे अपमानसे 
पाती है शान्ति भवशेपमें 
मिलती जब फिरसे वह धूलिमें । 


“उदयन 


प्रमात : ३ मई १९४१ 


१० 


अपने इस जन्म-दिनमें आज 'मैं-शत्य में: 
चाहता हूं वन्धु-जनोंको 

जिनके हाथके स्पशंसे 

मर्त्यके अन्तिम प्रीत्ति-रससे 

ले जाऊंगा जीवनका चरम प्रसाद, 
ले जाऊंगा मानवका शेप आशीर्वाद । 
घज्य मोली है आज मेरी ; 

मेंने उजाड़ कर दी है मरी मोली 
जो-कुछ सी देनेका था देकर, ... 

कुछ मी यदि पाऊं प्रतिदानमें - 
स्नेह कुछ, क्षमा कुछ - 

तो में उसे साथ ले जाऊंगा 
सापा-द्दीन अन्तके उत्सवर्मे । 


॒ डदयन 


प्रभात ः ६ मई १९४१ 


शेष वाणी : कविता ४६ 


8 


एक दिन रूपनरान-नरदीके तीर 
जाग उठा, जान यया - 
यह जयत स्प्न नहीं । 
रक्ताक्षरेंमि देखा 
अपना रूप, 
पहचान गया अपनेको 
आधात-आधघातमें, वदना-बेदनामें ; 
सत्य जो कठोर हे, 
कठोरको किया प्यार, 
ऋभी क्रिसीसे वह करता नहीं इडना । 
भामत्यु दुःख ही की तपस्या है वह जोवन, 
सत्यका कठोर मृत्य पानेको 
ऋल्युसे समस्त ऋण चुकानेको । 
उदयन 
शेपरात्रि : १३ मई ४१ 


प्ररनन कर ण्ज्ज्न न 
के पराझा ऋर्‌ दडना ए 
साप-उण्स भलप्र झपना: 
ठुन्ए सनन्‍्मुख रच पाया यह सुदाय उसने ! 


20.4 


हा 


स्रमात : 


रवीन्द्र-साहित्य : भाग २० 


। दाता और ग्रह्मीताका संगम करानेको 


नित्य ही आग्रह है विधाताका, 
जाज वह सार्थक हुआ, 
विद्वकवि उसीके विस्मयमें 
द्वेते तुम्हें आशीर्बाद - 
उनके कवितलके साक्षी-ठुपमें 
दिये हैं ठुमने दशन 
बृष्टि-बैंत श्रावणके' 

निर्मल आकाशर्म । 
“उदयन 

१३ जुलाई ४१ ह 

श्टे 

प्रथम दिनके सूर्यने 

किया था प्रश्न एक 

सत्ताके नूतन आविर्भावरम -- 
“कौन दो तुम 2 

मिला नहीं उत्तर कुछ । 
वर्षो यों द्वी बीत गये, 
दिवसका शेष सूर्य 

शेष भ्रइन करता है 
पश्चिम-सागर-तीरपर 
निस्तब्ध संघ्यामें -- 

“कौन हो तुम १ 

मिला नहीं उत्तर कुछ । 


वास-मवन $ जोड़ासौंको कलकत्ता 
प्रमात : २७ जुलाई १९४१ 


शेप बाणी : कविता ५९ 
१४ 


दुखकी अधिरिया रात 

भाई है वार-चार 

मेरे इस द्वारपर ; 

एकमात्र देखा था अद्न उसका 

कप्टका विक्षत सान, त्राउछी विककड संप्निमा - 
छलनाकी भूमिका अन्यकारमें । 


मयका नकलो-चेहरा देख विज्वास किया जिननी बार 
उतनी दही दार हुआ पराजय व्यर्यक्ा । 

यह हार-जीठक्ा खेल, जीव्ननकी मठ माया यह, 
शिशुक्रालसे विजड़ित हे पद-पदमें विभोपिक्ता, 
दुः्खमय परिहास-यूण । 

मयछा विचित्र ऐ चतझित्न - 

झत्युका निपुण शिल्य है विकीर्ण सन्‍्पकारमें । 


द््ल्क्त्ता 
साथाए + ९९ जुलाई ४१ 
का 
रु 
शदर 


सपनी सब्धिडा पथ कर रखा हे सक्मे तुमने 
विदिन्न छलना-जालर्ने, 

हैं झलनामयी ! 

मेध्या पिखासका दिएछाया जाह निपु८् हायसे 


सर्द द् 'दनर्म १ । 
आल मो 2० नयी मल मटर 
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ससा प्रवंणदास बरक्तत। ऊषा पावन ए : 
3526 या 2: ८ 5 
छूटी नए, इसझ दुः चुत कादर भा 


्र्र्‌ रवीन्द्र-साहित्य : भाग २० 


तुम्दारा ज्योतिष्क उसे 

जो पथ दिखाता हे 

उसकी अन्तरात्माका पथ है वहं, 

चिर-स्वच्छ है वह, 

सहज विज्ञाससे 

उसे वह बनाये रखता हे चिर-समुज्ज्वल । 
वाहर भले ही हो कुटिल, अन्तरात्मामें है ऋज्ञ, 
इसीसें उसका गौरव है । 

लोग कहते उसे “विड़म्बित' हैं । 

सत्यको वह पाता है 

अपने स्वच्छ प्रकाशमें 

प्रकाश-घौत ज्ञानमें । 

कोई सी न कर सकता उसे प्रवद्धित, 

दोष पुरस्कार ले जाता वह 

भपने भण्डारमें । 

अनायास ही सह लेता जो जगतकी छलनाएँ 
पाता वह उम्दारे हाथ 

शान्तिका अक्षय अधिकार है । 


अन्तिम रचना 
वास-मवन : जोड़ासाँकी कलकत्ता 


'प्रातःकाछ साढ़े नौ वजे : बुधवार 
३० जुलाई १९४१ ४ १४ श्रावण १९९८ 


ताजा 


इसी दिन (३० जुलाई) गुझदेवके शरीरमें अल्नोपचार हुआ; और उसके दसवें 
दिन श्रावणी-पूणिमा १९५९८ (८ अगस्त १९४१) की उनका ख्र्गवास हो यया 


आशेय्य 


बहुत लोग भाये थे जीवनके प्रथम अ्रमातमें - 
खेलके साथी कोई, कोई थे कौतूह॒ली, 
कोई साथ देने काममें, कोई बाधा देनेको । 
जज जो पासमें हो, मेरे इस निस्व-प्रहरमं, 
परिश्रान्त प्रदोषके अवसन्न निस्तेज प्रकाशमें 
तुम सब आये हो अपना दीप ले हाथमें, . - 
पारकी नाव छूटनेके पहले तटका विदाई-स्पश देनेको । 
तुम सभी हो पथिक-वन्धु, 
जेसे रातके तारे हैं 

अन्धकारमें छप्त-पथ यात्रीके शेष क्लिश्ट क्षणे्मि। 


“उदयन! : शान्ति-निकेतन 
प्रभात * ४ फरवरी १९४१ 


आरोग्य 


विराट मानव-चित्तमें 

अकथित वाणी-पुञ्ञ 

भव्यक्त आमेगसे आवतेन करता है 
कालसे कालान्तरमें 

नीहारिका-सम मसहाश॒न््यमें । 

वाणी बह मेरी मनः्सीमाके 

सहसा आधातसे होकर छिन्न 
घनीभूत हुई है रुपके आकारमें, 
मेरे रचना-कत्त-प्रमे । 


“टदयनो 
प्रभात ५ दिसम्बर ४० 


२ 


ख्याति निन्‍्दा पार हो भाया हूं जीवनके प्रदोपमें, 
विदाके घाटठपर देठा हूं । 

अपनी इस देहपर 

असंशय किया था विश्वास मेने 

जराकछ्ा मौछा पा भाज वह 

कर रही अपना हो परिदास टै, 

समी का्मेमिं देखता हूं अब तो वह 

बार-बार घडाती है डिपर्येय 

मेरे छतंलफो करती रहती है सदा छय । 


अ्मात $ 


रवीन्द्र-साहित्य : भाग २० 


उस अपमानसे दचानेको मुम्हे 

जो अविश्राम दे रहे पहरा यहाँ, 

आस-पास खड़े हैँ जो द्नान्तका शेष आयोजन ले, 
बताऊँ या न बताऊँ नाम उनका, 

मनमें है स्थान उनका,- याद रहेंगे वे । 

दिया है उन्होंने सौभाग्यका परिचय शेष 
भुलाये रखा है मुमे दुवेल प्राणके पराजयसे ; 
स्वीकार वे करते हैँ इस वातको - 
ख्याति-अतिष्ठा तो सुयोग्य समर्थीके लिए है ; 
वेहीकर रहे प्रमाणित हैं-.... 
अक्षमके भाग्यमें है जीवनका श्रेष्ठ दान । 
जीवन-भमर ख्यातिका खजाना देना पड़ता है, 
माफी नहीं, छुट नहीं, नहीं फारखती है, 
भपचयका लेश नहीं उसकी जमींदारीमें ; 
समस्त मूल्य समाप्त हो जानेपर 

जो देन्य लाता है अध्य प्रेमका 

असीमके स्वाक्षर तो वहीं हैं । 


उदयन 
९ जनवरी १९४१ 


परम सुन्दर 

आलोकके इस स्नान-पुण्य प्रमातमें । 
असीम अरूप 

रूप-रूपसें स्पशीमणि 

कर रही रचना है रसमूतिकी, 


आरोग्य 5 कविता १७ 


प्रतिदिन 
चिर-नूतनका अभिषेक होता 
चिर-पुरातनकी वेदी-तले । 
नीलिमा और स्यामल ये दोनों मिल 
धरणीका उत्तरीय बुन रहे हँ 
छाया और भालोकस्े । 
आकाशका हृदय-स्पन्दन 
तस्लताके ग्रति-पह्चको मूला झुछाता है । 
प्रभातके कण्ठका मणिद्वार मिकमिलाता हे । 
चनसे वनान्तरमें 
विहंगोंका अकारण गान 
साधुवाद देता ही रहता है जीवन-लक्ष्मीकों । 
सव-कुछ मिल एकसाथ मानवका प्रेम-स्पश 
देता है भमृतका भथ उसे, 
मघुमय कर देता है धरणीछी धूलिको, 
यत्र-तत्र सर्वत्र ही बिछा देता है 
सिंहासन चिर-मानचकका । 
“उदयन 
दोपहर : १९ जनवरी 


ए 
नगाघिराजके सुदूर नारफ्न-निकुछके रसपान्न सब 
ले भाये हैं मेरी शब्याके निकट अब 
जन-हीन प्रमात-रविद्ली मित्रता, 
सज्ञात निमरिणीके 
विच्छुरित आालोकच्छटाकी 
द्रिम्मय लिपि, 


८ 
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सुनिविड़ अभरण्य-चीथिकाके 

निःशब्द्‌ मर्मर विजड़ित - 

लिग्ध हृद्यके दौत्यको। 

रोग-पंग्रु लेखनीकी विरछ भाषाके इम्ितम 
भेजता है कवि 

सन्देश आशीवदिका । 


पु 
नारी, धन्य हो तुम - 
घर है, घरका काम-घन्धा भी ! 
उसमें रख छोड़ी है दरार छुछ थोड़ी-सी । 
बहाँसे कानोर्मे जा अवेश करता - 
वाहरके दुवेलको बुलाती हो तुम | 
छाती हो झुश्नपाकी डाली, 
स्नेह उंड़िल देती हो । 
जीव-लक्ष्मीके मन जो पालनकी शक्ति है वियमान, 
नारो तुम नित्य ही सुना करती हो उसका भाद्वान । 
सष्टि-विघाताका 
लिया है कार्य-भार, 
हो तुम नारी 
उनकी निजी सहकारी । , 
उन्मुक्त करती रहती हो आरोग्यका पथ, 
नित्य नवीन करती रहती हो जी्ण जगत 
श्रीह्दीन जो है उसपर तुम्हारे थेर्यकी सीमा नहीं, 
अपने असाध्यसे वे ही खींच रहे हैँ दया तुम्हारी, 
बुद्धिश्र/ असहिष्णु करते हैं वार-वार अपमान तुम्द्दारा, 
आँखें पॉछकर फिर भी तुम करती द्वो क्षमा उन्हें देकर सद्दारा । 


आरोग्य : कविता. छ६ 


अज्नतज्ञताके द्वारपर भाघात चहती हो दि्नि-रात, 
सव-कुछ लेती हो मुका मस्तक और फेछा हाथ । 
(#* जो अभागा जाता नहीं किसी कछामसे 
प्राण-छक्ष्मी जिसे फेक देती है घूरेमें, 
उसे मी लाती हो उठाकर तुम, 
लान्ठनाका ताप उसका मिठाती हो 
अपने स्निग्ध हाथसे । 
देवताकी पृजा-योग्य तुम्हारी सेवा है मृत्यवान 
अनायास ही उसे ठुम अमागेको कर देतीं दान । 
विश्वकी पालनी-शक्तिकी घारिका हो ठुम शक्तिमती 
माधुरीके रुपमें । 
भ्रष्ट जो हैं, भग्न जो हैं, जो हैँ विर्प और विह्वत 
उन्हींके निमित्त हो तुम सन्द्रक्के हाथका परम भगत । 
7 “उदयन 
..प्रसात : १३ जनवरी ४१ 


ध्‌ 

रोग और जरामें जब इस देहसे 

द्निपर दिन सामनथ्य करता ही रहता दे 

यौवन तब पुराने इस नीड़को घोखा दे 

पड़ा पीछे छोड़ जाता हे, 

केवल शंशव ही याकी रह जाता है । 

आदबद्ध घरमें कार्य-छुच्ध संसारके बाहर 

अशक्त शिद्यु-चित्त यह 

ः मा ही मां दंइता फिरता है । 
वित्त-हीन प्राण छ॒ब्च हो जाते हैँ 
विनामृत्य स्नेहका प्रश्ठय किसोसे सो पानेझों । 


ई० रवीन्द्र-साहित्य $ भाग २७० 


जिसका भाविभवि 

द्वीण-जीवितकी करता दान 

जीवनका प्रथम सम्मान । 

धवने रहो तुम'-मनमें ले इतनी-छी चाहना 
. कौन जता सकता है उसके प्रति निखिलके दावेको 

केवल जीवित रहनेका ?- 

यदी विस्मय वार-वार 

भाकर समाता आज प्राणमें, 

प्राण-छक्ष्मी धरित्रीके गसीर आइ्डानमें 

मा खड़ी होती आा 

जो मा चिर-पुरातन दे नूतनके वेशमें । 
“उदयन 

सायाह्व : २१ जनवरी 


की 


यदाँ-वहाँक्ी थातें भाज उठ रही हैं मनमें, 

वपकि झेपमें शरतके मेघ जेसे उड़ते हैं पचनमें । 
कार्य-बन्वनसे मुक्त मन उड़ता फिरता है झ्त्यमें ; 
कमी-आँकता है रुपइले चित्र, कमी खींचता है सुबरणे-रेखाएँ। 
विचित्र मृतियाँ रचता वह दिरन्तके कोनेमें, 

रेखाएं बदलता है वार-वार मानो अनमनेमें । 

वाप्पका है शित्पकाये मानों आनन्दंकी अवहेलना - 

कहीं भी दायित्व नहीं, इसीसे उसका खेल अर्थश्त््य है । 
जागनेका दायित्व है, इसीसे काम किया करता है । 

सोनेका दायिल नहीं, ऊछजलत स्वप्न गढ़ा करता है । 
मनकी प्रकृति ही है स्वप्नकी, दवी रहती वह कार्यके शासनमें, 
दौड़कर वेठ नहीं पाता मन स्वराजके आसनपर । 


आरोग्य ; कविता हर 

पते ही छुटकारा वह कल्पनानें कर लेता मीड़, 
मानों निज स्वप्नोंसे रचता हे उड़ाकू पक्षीका नीड़ । 
इसीसे मिलता है प्रमाण अपनेमें - 
स्प्नका यह पागलूपस ही हे विक्का आदि उपादान । 
उसे दननमें रखता हैं, 
स्थायी कर रखता है छप्टिक्की प्रणाली 
कर्तृल् भ्रचण्ड बछ्शाली । 
शित्पके नेपुण्य इस उद्दामकों श्शछुलित करना 
अह्यश्यकी पकड़ना है । 

८ 
अलस दशब्याके पास चल रही जीवनकी मन्धर गति, 
रच रही है शिल्प शवाल-दलमें 
भर्यादा नहीं कोई टसकी, फिर मी 


रिः उसमें है परिचय कुछ खत्पमूय्य जीवनका । 
'डदयन 


२३ जनवरी १५४१ 


& 
अतिदूर॒ आकाशर्मे दे सुकुमार पाण्डुर नोलिमा । 
भरण्य उसके तले ऊपरकों करके दवाथ 
कर रहा नीरब निवेदन दे अपना दयासक सप्ये । 
माघकी तरुण धूप धरणीपर चिछा रहो हे चारों शोर 
खच्छ भालोकका उत्तरीय । 
लिखे रखता हूं इस बातको में 

५ उदासीन चित्रकारके चिद्र मिडानेक्े पहले ही । 
'डदयन 


२४ ऊनवरी १५४१ 
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जुपके-चुपके आ रही है घातक रात, 
गतबल शरीरका शिथिक अर्गल तोड़कर 
कर रही प्रवेश वह अन्तरमें, 
हरण कर रही है जीवनका गौरब-हूप । 
कालिमाके अक्रणमसे पराजय मान लेता मन । 
यह परामदकी लजा, भवसादका अपमान यह 
जब हो उठता है पश्नीभूत 
सहसा दिखाई देती है दिगन्तमें 
स्वर्ण-किरणोंकी रेखा-अद्टित दिवकी पताका ; 
भाक्ाशके न-जाने किस छदूर फेझसे 

: उठ्ती है व्वनि एक, “मिथ्या है, मिथ्या है |” 
ग्रमातके प्रसन्न ग्रकाशमें 
देती दिखाई है डुःख-विजयी प्रतिमा एक 
अपने जीर्ण-देह-दुर्गके शिखरपर । 

“उदयन 

अमात ४ *७ जनवरी ४१ 


९0) । 
न 


११ 


सुक्त चातायनके पास जनझम्य घरसें 

बंठा ही रहता हूं निस्तव्त्र प्रदरमें, 

बाहर उठता ही रद्दता है झ्यामल छन्दुका गान 
मानों भा रहा हो धरणीके प्रार्णोकरा आह्वान ; 
अमृतके उत्स-लोतमें 

चित्त दद़ता- चला जाता है 

दिगनतके नीलाम आलोकर्मे । 


संघ्या : 


सारोग्य ५ कविता द्व्डे 


किसको ओर भेजूं में अपनी स्तुतिको 

व्यप्न मनकी व्याकुछ प्रार्थना 

अमूल्यक्ो यूल्य देने ढंदृता फिरता मन वाणी-हप, 
रहता है सदा चुप, 

कहता है, 'में हूं जानन्द्त! - 

यहीं रुक जाता छन्द, 

कद्दता दे, 'में हूं धन्य । 


श्२ 
इस जीवनमें पाया है सुन्द्रका मधुर आशीर्वाद्‌, 
समनुब्यके प्रेम-पात्रमं उसीकी सुधाका पाता हूं मंदुर भास्वाद । 
दुःसह् दुःखके दिनोंनें 
यप्षत अपराजित आतलाको 
लिया डै पहचान मेने । 
भासन्न नत्युकी छायाक्रा जिस दिन किया अनुभव 
उस दिन मयके द्वाथसे नहीं हुआ मेरा दु्बेठ परामव । 
महत्तम नुप्यके स्पशसे हुआ नहीं वश्ित में, 
उनकी अच्तत-वाणी बात्मामें की हे संचित मेंने । 
घछीवन-विधाताकह्ा जो दान मिला मुझे इस जीवनमें 
उस्ौकी स्मरण-क्तिपि छोड़े जाता हूं छुदझ मनसे में । 
पडदयनो 
२८ जनदरी &॥ 


हर 
व 


प्रेम दया था एक दिन 
दरुप-भठत्यान 
निर्मरके प्रदाप-ऋद्योलमें, 
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अज्ञात शिखरसे 

सहसा विस्मयकों साथ ले 

अभज्ञित पापाणके निईंचल निर्देशको 
लॉघकर उच्छल परिद्याससे, 

पवनको कर घेर्यच्युत, 

परिचय-घारामें तरज्ञिव कर अपरिचतको 
अचिन्त्य रहस्य-सापाको, 

चारों ओर स्थिर हैं जो-कुछ भी 
परिमित नित्य-प्रत्याशित 

उसीमें मुक्त कर 

धावमान विद्रोहकी धाराको । 


आज वही प्रेम लिग्ध सान्‍्खनाकी स्तन्चतामें 
नीरख निःशव्द हो पड़ा है प्रच्छन्न गमीरतामें । 
चारों ओर निखिलकी विद्याल शान्ति 

मिला है जो सहज मिलनमें, 

' तपस्विनी रजनीके नक्षत्र-आलोक्रमें उसका आलोक है, 
पूज्ञा-रत अर््यके पुष्पाय्यमे उसकी हे माधुरी । 
“उदयन ह 

मध्याह््‌ : ३० जनवरी ४॥) 


१७ 


घण्ठा बज उठा दूर कहीं । 

नगरके अम्नमेदी आत्म-घोषणाकी 

मुखरता मनसे हो गई छप्त, 

आतप्त माघक्ी धूपमें अकारण देखा चित्र एक 
जीवन-यात्राके प्रान्तमें जो अनतिगोचर था । 


आरोग्य : कविता न 


गूंथ-गृंध आमोको खेतोंकी पयडण्डियाँ 

चलती चली गई हैँ न-जाने क्वितनो दूर तक 

कद्दीं-कहों नदी-तटका सहारा ले 

प्राचीन अश्नल्व-तले 

नदीके धाटपर बेठा छे यात्री-द्ल 

पार जानेड्ी आशा लिये ; 

पास ही लग रहा हाटका वज़ार है 

गंजके घास-फूंस टोन-मिट्टीके ऑॉपडेमिं 

गुड़की भरी गागरोंकी लग गई कतार है ; 

चाट-चाठ जाते हैँ प्राण-लुच्ध गँविके ऊुत्ते सब । 

भीड़ कर रही ६ मक्खियाँ । 

सड़कमें ऊपरको किये मुंह पड़ी हैँ बेल-गाड़ियाँ 

बोमक लांदे पटयनका, 

गदठ्दर खींच एक-एक कह-कहके रामे-राम - 

माइतके अगनमें तौल रहे तुलाराम । 

बंघे-खुे चें सच चर रहे घास और 

पंछका चंचर दोर उड़ा रहे मम्खियाँ । 

जहाँ-तहां सरदोंके ढेर लग 

कर रहे प्रतीक्षा टं गोछोंम जानेझो 

महुओंकी नादे आ-आक्वर भिड़ रहीं घाठपर, 

मट्टरा र्टा चं८ हू मछलयाक ठायप्र । 

महाजनी नावें भी टाल तटपर ए घेधी-हुर। 

छुन रहे मदाद जाल नावोंड्ी छतपर घंठ पाममें । 
ईद पार कर रहे किसान हे 

नसादा पावपर सान-साय तरकर । 

पारक्ते उंगरूने दृरसे इमझ रहा मम्दिरणा शिखर प्र 

प्रभाव-सूरवाएसे । 


20.5 
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खेत और मेदानके अदृश्य उस पारमें 
चलती है रेल-याड़ी क्षीणसे भी क्षीणतर 
लतनि-रेखा खाँचकर आकाश-वातासमें, 
पीछे-पीछे धुआँ छोड़-फइराती-हुईं जा रहो 
दूरत्न-विजयकी लम्बी विजय-पताका । 


याद्‌ उठ आईं, कुछ नहीं, गहरी निशीय रातकी, 
गंगाके किनारे वधी नाव थी । 

चाँदनीते चमचमा रहा था नदीका जल, 

घनीभूत छावा-सूर्ति निष्कम्प अरण्य-तटपर, 
कचित्‌ कहीं दिखाई दे जाती थी दिआाकी लो। 
सहसा में उठा जाग । 

बच्द-अन्य निशीयके आकाश उठी एक गीत-ल्लवनि तरुण किसी ६ 
दौड़ रही उतारके वहाव्म तन्वी नाव तीत्र वेगसे । 
क्षणमें अव्य्य हो गई वह ; 

दोनों पार स्तव्य वनमें जागती रही गीत-प्वनि ; 
चन्द्रमाका मुकट पहने अचंचल निश्ञीब-अतिमा 
निवाक्त हो पड़ी रही पराभृत निद्राकी शब्यापर । 


चलते-चलते पथिक-मन देखता हे कितने द्य्य 
चेतनाके प्रत्यन्त प्रदेशमें, 
क्षणमंगुर हैं, फिर मी तो मनमें आज जाग-जाग उठते सव ; 
एक नहीं, अनेक ऐसे उपेक्षित विचित्र चित्र 
जभौर जीवनकी उर्वशेष विच्छेद-वेदनाका 
स्मरण करा रहा है गाज दूर॒का यह घण्टा-ख | 
“उदयन 
संध्या: ३१ जनवरी ४+ 


आरोग्य : कविता दर 


श्णु 
निजन रोगीका घर । 
खुले-हुए द्वारसे 
टेढ़ी-तिरछी छाया आ पड़ रही हे शब्यापर । 
शौतके मध्याहइ-तापमें तन्द्रातुर वेला है 
चल रही, गति उसकी मन्धर है 
शैवाल्से दुर्वेछ-स्लोत नदीके समान ही । 
जाय-जाय उठता है अतीतका दीरघझवास 
रह-रहकर शस्य-दज्य खेतमें । 


आ रही याद्‌ आज, हो गये अनेक दिन, 
स्लोत्तस्विनी वेगवती पद्मा दी एक दिन 
कार्य-हीन प्रौढ़ प्रभातमें 

धूप और छायामें 

चहा ले गई थी मेरी उदास विचार-धाराको 
सपने शुग्र फेनमें । 

शन्यके क्िनारेका कर-करके स्पश वहा 
मछुमोंकी नाव चछा करती थीं पारलेक्ति वेगमें, 
पढ़े रहते थे यूधश्रप्ट श॒प्र मेघ माकाशके फोनर्मे 
धूपसें-चमचमाते घट लेलेकर काँखमें 

ग्राम्य वधुएँ सच घंघटके भीतरसे 

बनराती जाती थीं, 

बात॑ति गुंजरित देदे-मेड़े रास्तेमें 

साम्र-चनकी टायासें 

फोयल कहाँ दोठ रही पण-प्रपमें 

निदत इक-शाखापर ? 


ह६८ रवीन्द्र-साहित्य : सागर २० 


 छाया-कुण्ठित ग्रामीण जीवनयात्राका 
रहत्य-आवरण 
कम्पित कर देता है मेरा मन । 
सरोवरके चारों ओर हरे-मरे सरसोके खेतोंसे 
पूर्ण हो जाता है प्रतिदान इस धरणीका 
सूर्य-किरणोंके दानका, 
सूय-मन्द्रिकी वेदी-तले विछा है नंवेद्य-थाल पुष्पका! 
एक दिन शान्त दृष्टि फछाकर निम्त प्रह्मरमें 
भेजी मैंने निःशब्द मूक वन्दना 
उस सविताको जिनके ज्योति-रूपमें प्रथम मानवते 
मत्यके प्राज्नण-तले देवताका देखा स्वरूप था । 
मन-दही-मन सोचा है, प्राचीन युगको कहीं 
वेदिक मन्त्रकी वाणी होती मेरे कण्छ्म 
तो मिल जाता मेरा स्तव स्वच्छ सूयल्तिकर्मे । 
मापा नहीं, सापा नहीं ; 
देखकर दूर दिगन्तकी ओर मभेंने 
विछाया है मौन अपना 
पाण्डुनील मध्याइ-आकादमम । 

धछद्यनों.. 

सध्याह : १ फरवरी ४१ 


श्ध्‌ 
् में विश्वके के 
अकेला बठा में विख्लके गवाश्षमे 
देख रहा दिगन्तकी नीलिमामें अनन्तक्की मौन भापा । 
प्रकाश है छा रह्या अपने साथ छाया-जड़ित 


सिरीप-इक्षसे लिग्ध स्यामलू सख्यता । 
मनमें वज-वज उठता है - “दूर नहीं, दूर नहीं, नहीं बहुत दूर है ।' 


आरोग्य : कविता द्वह्‌ 


पृथ-रेखा विलीन हुईं अस्तनिरि-शिखरके अन्तरालमें, 
स्तच्व॒ हुआ खड़ा हूं में द्यिन्त-पाठ्शालाके द्वारपर, 
दूर देखो, चमक रहे क्षण-क्षणमें 

शेप-तीर्थ-सन्द्रिके कलुझ हैं । 

चहाँ सिंहद्वापर वज रही 


दिगन्तकी रागिणी, 

जिसकी मूछंनामें मिश्रित दे 

इस जन्मका जो-कुछ भी सुन्द्र हे, 
स्पश जो करती है प्रार्णोकी 


दीघे यात्रा-पथर्मे पृर्णताका इम्नित छे । 
मनमें वज-वज उठता है -- 
“दूर नहीं, दूर नहीं, नहीं बहुत दूर है 7 


१७ 


विराट साप्डिःश्षेत्रमें 

खेल आतिशवाजीका हो रहा भाकाशर्मे 
सू्य-चन्र-ग्रह-तारोंकी लेकर 
युगनयुगान्तरके परिमापमें । 

भनादि सह्य्यसे में मी चला जाया हे 
छद्र भरिन-कणा छे 

किनारे-एक क्षुद्र देश-कालमें । 

याते ही प्रस्थानकी गोदमें 

न्लान हो भाई दीपशिखा, 

छायामें पकड़ाई दिया 

इस खेलका माया-रूप, 

शिथित्त हो झाये घीरे-भीरे 


सख-दगख नाटझके साल सूद 
सुस-दुःख नाउइकक साथ रद ॥ 


० 
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देखा, युग-युगर्म नटी-नट सेकड़ों . 
छोड़ गये नाना रक्नीन वेश अपने 
रशालाके द्वारपर आर 
देखा और-भी कुछ ध्यानसे - 
सेकड़ों निर्वापित नक्षत्रके नेषथ्य-प्राकृषणमें 
नटराज निस्तव्ध एकाकी वेठे ध्यानमें । 


टिदयना 
सन्ध्या : ३ फरवरी ४१ 
श्८ 
वाक्योंका जो छन्द-जाल सीखा है. घुनना मेंने 


उस जालमें पकड़ाई दिया है आज 
विन-पकड़ा जो-कुछ था चेतनाकी सतर्कतासे बचा-हुआ 
अग्रोचरमें मनके गहनमें । 

नाममें वाँधना चाहता हूं, किन्तु 

मानता नहीं नासका परिचय वह । 

मूल्य यदि हो उसका कुछ भी तो 

ज्ञात होता रहता है प्रतिदिन और ग्रतिक्षणः 
हाथों-हाथ हस्तान्तर होनेसें । 

भकस्मात्‌ परिचयका विस्मय उसका 

विस्मृृत हो जाय तो 

लोकालयमें पाता नहीं स्थान वहू, 

मनके सकत-तटपर 

विकीण रहता वह कुछ काल तक, 

लालित जो-कुछ है गोपनका 

प्रकाइ्यके अपमानसे 

दिनपर दिन विलीन हो जाता वह रेतीमें । 


ए रे 


आरोग्य ५ कविता 


पण्यकी दाटमें अचिह्नित परित्यक्त रिक्त यह जीता 
युग-युगर्मे कुछ-कुछ दे गई हे दान भख्यातका 
सादित्यके माषा-सहाद्वीपमें 

प्राणद्वीन प्रवाल-सम । 


“उदयन 
सन्व्या ४ ४ फरवरी ४१ 


१६ 


अलरूस समय-घाराके सहारे मन 

झन्यकी ओर दृष्टि किये चलता ही रहता है । 
उस महाशन्य-पथमें छायाद्वित नाना चित्र 
देते दिखाई हैँ । 

काल-कालान्तरमें न-जाने कितने लोग 

दल बाँध-बाँध भाये जीर चले गये 

सुदौध अतीतमें 

जयोद्धत प्रवलसे प्रधलतर गतिसें । 

आया है साम्राज्य-छोमी पठानोंका दछ, अर 
भाये हैं मुगल भी ; 

दिजय-रथके पहियोंने 

उड़ाया दे घूलि-जाल 

डड़ाई ऐ विजय-पताका भी । 

देखता हूं शम्य-पधमें - 

भाज उसका कोई चिए् तक दे नहों | 

निर्मेछ नीलिमामे दे केखल रोन प्रदाश प्रमात भौर संयाशा 
युग-युगर्म सर्यदिय-उर्यास्तका 

उसी टत्य-तले फिर - 

लाये हैं दल बॉप-बाँघ 


रु 


डर 
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लौह-निमित पथसे 
अनल-निज्जासी रथसे 
ग्रवकत अंगरेज, 


' विकीण कर रहे अपना तेज । 


जानता हूं, उनके भी पथसे जायगा अवश्य काल, 
जाने-कहां वहा देगा उनका यह देशव्यापी साम्राज्य-जाल | 
जानता हूँ, पण्यवाही सेना उनकी जायेगी, 
ज्योतिप्ककोक-पथर्मे वह 

रेखामात्र चिद् सी न रख पायेगी । 


इस पधिट्टीकी प्रथ्वीपर दृष्टि डालता हूं तो 
देखता हूं, विपुल जनता है चल रही 
ऋलकल-रबसे 

नाना दलमें नाना पथसे 

युग-युगान्तरसे मानवके नित्य-प्रयोजनसे 
जीवन और मरणमें । 

चिरकाल ये खेते हैं डाँड़, - 

थामे रहते हैं पतवार ; 

बोते हैं चीज खेतोंमें 

काठते हैं पके धान । 

निरन्तर काम करते हैं 

नगर और प्रान्तमें । 

राज-छत्र द्ट जाते हैँ, रणडह्ला न करते दब्द्‌, 
जयस्तम्म सूढ़ सम भूल जाते हूँ अपना अथ, 
रक्ताक्त अन्न ले हाथमें 

लाल-लाल क्र द्ध भाँखे 

जा छिपती हैं शिशु-पाठ्य कहानियोंमें । 


अमात : 


अनात : 


आरोग्य $ कविता जय 


प्रचण्ड गजन और गुख्ञन-खर दिन-रातॉंमे गुंध-गुंधकर 
मुखरित किये रहते हें द्निनवात्राको। 

सुख-हुःख दिवस-रजनी मिलकर सव 

नन्द्रित कर देते हैं जीवनकी महामन्त्र-घनि । 

सेकड़ों साम्राज्यके मग्न-अचशेषपर 

काम करता है मानव इस प्ृथ्वीपर । 

“डद्यन 

१३ फरवरी ४१ 


ब््० 


2 


यह दा लोक मधमय है, मधनय है पथ्वीकी धलि यह- 
अपने अन्तरमें अहण हक्िया है मेने 

इसी सद्दामन्त्रको, 

चरिताये जीवनफी वाणी यह । 

दिनपर दिन पाया था जो-छुछ भी उपहार सत्यका 
मथु-रसमें क्षय नहीं कभी उसका । 

तभी तो चह मन्त्र-ताणी नित हो रही है इल्ुके शेप प्रान्तमें 
समस्त क्षतियोंक्री मिय्या कर अन्तरमें आनन्द विराजता । 
शैप-स्परश ले जाऊंगा जब में इस धरणीक्रा 

कह जाऊंगा, “तुम्दारी घूलिका 

तिलक लगाया मेने सालपर, 

देखी है ज्योति नित्यकी, दुर्योगयक्ी मायाडी सोटमें 
सत्वक्षा सानन्द-हप 

उसीने तो धारण की निज सूर्ति इस घुलिलें - 

उस घलिछो हो करता प्रणाम मे । 

'डदयन है 

३४ फरदर। ४१ 


ड 


उ्डे 
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खुला था मनका द्वार, असतकंतामें अकस्मातू 
लगा था न-जाने क्यों. कद्दींसे दुखका आधात वहाँ ६ 
उस लज्जासे खुल गया मर्म-तले श्रच्छन्न बल. 

था जो जीवनका निद्वित सम्बल । 

ऊ््वेसे आई जयबनि 

दिगन्त-पथसे मनमें आ उतरी वह सझुलक्षणी, 
आनन्दका विच्छुरित ग्रकाश 

उसी क्षण मेघका अंधेरा फाड़ फेंछ गया हृदयमें॥ 
छुद्र कोटरका असम्मान दूर हुआ, 

निखिलके आसनपर दीख पड़ा अपना स्थान, 
आनन्दने आनन्द्मय चित्त मेरा जीत लिया, 
उत्सवका पथ 

पहचान गया मुक्ति-क्षेत्रमं सगौरव अपना स्थान । 
दुःख-ताड़ित ग्लानि थी जितनी भी 


: छाया थी, विलीन हुईं अकस्मातू । 


सच्याह : 


उदयन 
१४ फरवरी ४१ 


र्न्‌ 
धीरे-धीरे संध्या हे आ रही, 
एक-एक करके सब ग्रन्धियाँ हैं खुल रहीं 
अ्रदरोके कमे-जालसे । 
दिनने दी जलाज्षकि, खोलकर पश्चिमका सिंहद्दार 


सखर्णका ऐज्य उसका 
समा रहां आलोक-अन्धकारके सागर-संगममे । * 


ध 
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दूर प्रमातको नतमस्तक हो कर रही नीख प्रणाम है । 

आँखें उसकी मुदी आती, आ गया उमय भव 

गभीर ध्यान-मग्न हो इस वाद्य परिचयर्कों तिलाजलि देनेका । 
नक्षत्रोंका शान्ति-क्षेत्र असीम गगन है 

जहां ढकी रहती है सत्ता दिनश्रीकी, 

अपनी उपलब्धि करने वहीं सत्य जाता है 

रात्रि-पारावारमें नाव दौड़ाता है । 


“डद्यनो 


मध्याद : १६ फरवरी ४१ 


श्र 


आलोकके हृदयमें जिस आनन्दका स्पशे पाता हुं,. 
जानता हूं, उसके साथ मेरी आत्माका भेद नहीं ।. 
एक आदि स्योति-उत्ससे 

चेतन्यके पुण्य-स्लोतसे 

मेरा हुआ हे अभिषेक, 

ललाटपर उसीका है जय-लेख, 

जताया उसीने सुमे, में अद्तका अभिक्रारी हूं ; 
“परम-में के साथ युक्त में हो सकता हूं 

इस चिचित्र संसारमें 

प्रवेश पा सकता हूं आनन्दके मार्गमें । 


२७ 
इस 'में! का आवरण सहजमें स्खलित हो जाय मेरा ; 
चंतन्यकी श॒त्र ज्योति 
भेदकर झुट्देलिका 
सत्यका अन्त-रुप कर दे प्रक्रादामान । 


ससन्चप्या $ 
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सर्वे-मानवर्म 

एक चिर-मानवकी थआनन्द-किरण . 

मेरे चित्तमें विकीरित हो । 
संसारकी क्षुव्धता स्तन्ध जहाँ 

उसी ऊ््वंलेकमें नित्यका जो झान्ति-हूप 
उसे देख जाऊं में, यही है कामना ; 
जीवनका जटिलछ जो-कुछ भी है 
व्यथ और निरथक, 

मिथ्याका वाहन है समाजके छृत्निम मृत्यमें, 
उसपर मर मिटते हैं कंगाल अश्ञान्त जन, 
उसे दूर हटाकर 

इस जन्मका सत्य अर्थ जानकर जाऊं में 
उसकी सीमा पार करनेके पहले ही । 
“उदयन 

११ साथ १९५९७ 


श्जु 


पलादको आनन्द-सूर्ति जीवनके फाग्रुनकी 
भाज इस सम्मान-हीनकी 

द्रिद्र-वेलामें दिखाई दी 

जहाँ में साथी-हीन अकेला हुं 
उत्सव-प्राह्मणके वाहर 

वस्यहीन मस्मय तटपर । 

जहाँ इस धरणीके ग्रकुछ ग्राण-कुखसे 
मानाहत दिन भेरे 

चहते ही जा रहे छिन्न-श्रन्त हो 

चसन्तके शेपमें । 


है ्ी 


आरोग्य + कविता छः 


फिर मी तो कृपणता नहीं तुम्दारे दानमें, 

यौवनका पूर्ण मूल्य दिया मेरे दीमिहीन प्राणमें, 

भदृष्टकी अवज्ञाको नहीं माना -- 

मिटा दिया उसके अवसादको ; 

जता दिया मुझे यह - 

उन्द्रकी अभ्यर्थना पाता में प्रतिक्षण, 

पल-पलमें पाता हूं नवीनका ही निमन्त्रण । 
उदयन 


१३ फरवरी १९७४१ 


२६ 


रोज ही सबेरे आ प्रभुभक्त कुत्ता यह 

स्तव्व हो बेठा ही रहता है 

आसनके पास ही 

जब तक न उसका संग स्वीछार छरता में 

सपने कर-स्पशेसे ! 

चस इतनी-सी स्रीकृति पा 

उसके सराद्निमं तरप्नित हो उठता है आनन्दका प्रवाह नित्य ।. 
वाक्यहीन प्राणी-लोकमें "6 
यही एक जीव केवल 

जिसने भलाई-चुराई भूल 

देखा है मनुप्यछो सुसम्पू्ण रुपने ; 

धखा है उसे - 

जिसे आनन्दसे दिये जा सकते हैं प्राप तऊ, 
डिसे दिया दा सहझता है अहेतुऋ पृर्ण प्रेम, 
असीम चेतन्य-लेकमें 

मार्ग दिखा देती ऐ छिसकी परम चेतना । 
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देखता हूं, मूक-हृद्यका 

ग्राणान्तर आत्म-निवेद्न जब 

विनम्र और दोनतामय, 

सोचता हूं - 

आविष्कार किया है केचा मूल्य इसने 

अपने सहज-चोधतसे मानव-स्वरूपमें [ 
भापा-द्वीन दष्टिकी कहण है व्याकुल्ता, 

स्रयं सममती है, पर समस्ता नहीं सकती वइ, 
मुझे समम्का देती है 

इस सप्टिमें मानवका सत्य परिचय वह । 


“उदयन 


सौप १५९९७ 


२७ 


दिनिपर दिन बीत रहे, स्तच्ध बेठा रहता में ; 
मसनमें सोचा करता हूँ - 

लीवनका दान कितना और वाकी हे 

“चुकाना संचय अपचयका ? 

“मेरे अयत्नसे क्रितना हो गया क्षय ! 

पाया क्या प्राप्य अपना मेंने ? 

“दिया क्‍या जो देना था 2 

क्या बचा है शेष पाथेय मेरा ? 

आये थे जो पास मेरे 

चले गये थे जो दूर मुझसे 

-उनका स्पद् कहाँ रह गया मेरे किस सुरमें ? 
अन्यमनस्कतासे किस-किसकों पहचाना नहीं मेने ? 
-विदाईकी पद्ध्वनि प्रार्णो्मे द्रथा ही वज रही आज । 
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इतना भी तो ज्ञात नहीं - 

कौन कव करके क्षमा, कुछ कहे विना 

चला गया है । 

भूल की हो मेंने यदि उसके ग्रति, 

क्षोम रखेगा क्या तव सी वह 

जब न रहूंगा में ? 

कितने सूत्र छिन्न हुए जीवनके आस्तरणमय, 
उन्हें जोड़नेका भव न रहा कुछ भी समय । 
जीवनके शेप-प्रान्तमें प्रेम है असीम जो 
असम्मान मेरा कोई भी 

क्षत-चिद्ध अंकित करे उसपर तो 

मेरी मत्युके हाथ ला दें भारोग्य उसे, 

सोचा करता हूं वार-बार यही एक बात में । 


“उदयन 
फागुन १९५७ 


श्८ 


क्षण-क्षणमें अनुमव में कर रहा समय शायद आ गया, 
विदाईके दिनोपर डालो अब आवरण 

अप्रगल्म सूर्यास्त-आनाका ; 

जानेका समय मेरा 

झन्त हो, स्तव्घ हो, स्मरण-समाका समारोह 

कहीं रचे नदों शोकका कोई सम्मोह । 

चनश्रेणी दे प्रस्थानके द्वारपर 

घरणोछा श्ान्ति-मन्त्र अपने मौन पह्-वन्दनवारमें । 
उतर भाये धीरेसे रात्रिका शेष भादय्योवाद, 

सप्तपिंकी ज्योतिक्ता प्रसाद । 
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श्र 
दीदी-रानी - 


अननिवट सान्लनाकी खान है। 
कोई क्लान्ति कोई क्लेश 
मुखपर छोड़-न सका चिहन-लेश । 
कोई भय फोई छणा कोई ग्लानि किसी काममें - 
छाया न डाल सकी सेवाके माधुर्यमें । 
थभखण्ड ग्रचन्नता सदा घेरे ही रहती है उत्ते 
रचा करती है मानो शान्तिका मण्डल ; 
फुरतीले हाथोंसे करती ही रहती है विस्तार स्वस्तिका 
थाज्ञासकी वाणी मथुर 
अवसादको कर देती दूर । 
यह स्नेह-माथुये-वारा 
अश्नम रोगीको घेर 
रचा करती है अपना कित्रारा ; 
अविराम स्पश चिन्ताका 
विचित्र फसलसे मानों 
कर रहा उबर है उसके दिन-रातोंकों । 
करना है माधुये साथंक, इसीसे 
इतने निर्बेलक्ी थी आवश्यकता । 
अवाक्‌ होकर देखता हूं में उसे, 
रोगीछी देहसे उसने क्या - 
दशन किये हैं अनन्त-शिश्ुके भाज ? 
“दया! 
माघ १९९७ 


आरोम्य : कबिता ८९ 


३० 


फसल कट जानेपर खेत हो जाते साफ ; 
उगती है कॉँस घास, 
अनाद्रका शाक तुच्छ दामका । 
मर-भर आँचल आातों हैं चुनने उसे 
गरीब-घरकी लड़कियाँ, 
खुशी-खुशी जाती घर 
जो मिलता उसे संग्रह कर । 
भाज मेरी खेती चलती नहीं, 
परित्यक्त पड़े खेतमें अलसाई मन्धर-गतिसे 
आलसके दिन योंही चल रहे हैं । 
भूमिमें वाकी कुछ रस है, 
मिट्टी नहीं कड़ी हुई ; 
देती नहीं कोई फसल, किन्तु हरी रखती है अपनेको । 
श्रावण मेरा चला गया, 
न बादल हे न वर्षा धारापातकी ; 
कुआर-कानिक भी बीत गया, शोमा नहीं शरतकी । 
अत मेरा सूखा पड़ा, प्रखर सर्य-तायसे 
सूख गई नदियाँ सब, 
वन-फलके माड़ोंने यदि विछाई हो छाया कहीं 
समम्ँगा यही में, मेरे शेप मासमें 
घोखा नहीं दिया मेरे भाग्यने, 
श्यामल घराके साथ 
बन्धन मेरा बना रहा | 
“टदयन' 
प्रभात ११० जनवरी ४१ 
20.6 


टर्‌ः 
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;« 


७ 


विद्य-दादा हैं 

दीघ-बपु, दढ़वाह, 

टुःसह कतेव्यम उनके नहीं कोई बाधा, 
बुद्धिते उज्ज्वल हैं चित्त उनका, 
नत्परता सर्व देहमें - 

करती रहती सम्चरण । 

तन्द्राकी भोटर्म - 

रोग-क्लिप्ट क्लान्त रात्रिकालमें 
मूर्तिमान शक्तिक्रा 

जाग्रत रूप जो है ग्राणमें 

चलिप्ठ भाज़्ास लाता वह वहनकर, 
निर्निमेष नक्षत्रमें 

जाप्मत शक्ति ज्यों निःशन्द विराजतो 
अमोधघ आख्वाससे 

सुप्त रात्रिमं विज्ञके आकाशर्म । 

जब पूछता हे मुमसे कोई, 

“ःख है क्‍या तुम्हारे कहीं, 

हो रहा है कप्ट कोई 2- 

लगता है ऐसा मुझे, 

इसके नहीं मानी कोई । 

दुःख तो है मिथ्या श्रम, 

अपने पौरुपसे अपने ही आप सें 
सवस्य ही कछगा उसे अतिक्रप । 
सेवार्मे निहित शक्ति डुवेू-डेहकी करती है दान 
चलका सम्मान । 


आरोग्य : कविता ८३ 
श्र 


पिरफालसे होती आई है झुमार मेरो 
बेकारोंके दलमें । 

चाहियात लिखना है, 

पढ़ना हे फालतू, 

दिन कठते हैं व्यथ मिथ्या छल्में । 

उस गुणीको 

आनन्द काट देता भेरा दौधे समय जो, 
“आओ आओ कहके बढ़े आद्रसे 

-विठाता में बेठकमें 

डरता हूं 'कामके आदमी से, 

कब्जीमें घड़ी बाध 

कड़ाईसे बाँध लेता समयको ; 
फजूर-खर्चीके लिए 

चाकी कुछ रखता नहीं हाथमें, 

मुझ जेसे आलसी लख्या ही पाते हैँ उनके साक्षात्में । 
समय नण्ट करनेमें 

हम बड़े उस्ताद हैं, 

कामका नुकसान करने विछाते जो जाल हैं 
उनको करवृतपर हम ठेते थदा दाद हैं । 
मेरा शरीर तो क्ाममें-व्यस्तोको 

दूरसे ही दण्डवत करके भगाता एे 

शक्ति नहीं अपनेमें, पराई देदपर महसूल लगाता हू । 
सरोज-मशयाको देखता हें”- 

जो भी कहो, जो भी करो, 

सबमें दह राजी रहना हे ; 
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काम-काज कुछ भी नहीं, 
समयके भण्डारमें गा नहीं ताला कहां, 
मु जेसे अक्षमकी क्षण-क्षणकी माँगोंको 
तुरत पूरी करना ही कतेव्य अपना सममता है ; 
उसके पास इतना है उदार अवसर, 
अकृपण दो विना-थके दे सकता है निरन्तर । 
आधी रातको स्तिमित आलोकमें 
सहसा जब देखता हूं मूर्ति उसकी तो 
सोचता हूं मन-ही-मन, 
विठाकर आख़ासकी नावपर 
किसने दूत भेजा यह, ह 
दुर्योगका दुःस्वप्न जिसने दिया तोड़ 2 
दाय-हीन मनुष्यका यह अचिन्त्य आविर्भाव है 
दया-ह्वीन अद्प्टक्ी वन्द्शालामें वहुमूल्य यह लछाम है । 
“उदयन 
प्रभात : ९ जनवरी ४१ 


श्र 


तुकान्तके तारे-सितारे गृंथ छन्‍्दकी किनारीपर 
बेकार अछकूस वेलाकों 

भरता ही रहता हूं सिलाईके कामसे । 
अर्थपूर्ण नहीं कुछ, 

केवल मिलमिलाते रहते हैं 

आँखोंके सामने । 

तुकबन्दीकी सँधॉमें मेल हे, 

अंधेरेम पेड़ोंपर 

जुगनुओँका खेल है । 


आरोग्य ; कविता ८४ 


उनमें है आलोककी चमक भी, 
किन्तु नहीं दीप-शिखा, 

रात मानो अवेरेमें खेल रही 
आलोकके टुकड़े गृंथ-गृंधकर । 
कंगली पेड़-पौधोंमें 

लगते हैं छोठे-बढ़े फूल, 

फिर भो नहीं उपद्न चह । 

याद्‌ रहे, काम आये - 

सष्टिमें हैं ऐसी चीज सेकड़ों ; 

न रहे याद, मौर न आावे काममें - 
उनकी भी काफी भरमार है । 
भरनाका जल करता चलता हैं 
नीचेकी भूमिको उद्‌रा ; 

फूला नहीं समाता फेन, 

क्षणमें चिछा जाता है । 

कामके साथ-साथ खेल गुंथा-हुआ है 
जो हइलका करता भारको, 

देखकर खुशी होती सप्टिके विधाताकों । 


उदयन 
प्रभात ५: २३ जनवरी १९४८१ 


शेष जीवनकी रचनाओंके विषयमें 

सन्‌ १९४० के सितम्बर मासमें रवीन्द्रनाथ का्लिसिपंग गये, और वहाँ २६ 
सितम्बरको अकस्मात्‌ बहुत ज्यादा अखत्थ हो गये । ९९ सितम्बरकों भचेतन 
भवस्थाम उन्हें कलकत्ता लाया यया। लगमन ढेड़ मंदीने कलकत्ता रहनेके 
वाद कुछ स्रस्थ होनेपर वे शान्ति-निकेतन चले गये । '“रोसशब्यापर! और 
आरोग्य' की अधिकांश कविताएँ इसी समयक्ती रचना हैं। कविदी पुत्रवध 
श्रीमती प्रतिमा ठाकुरने अपने “निर्वाण' अन्य लिखा है : “पिताजीकी चतना 

'बुबली-बुघली रहती थी,- वीच-वीचमें सचेतन होते और फिर तन्ाच्छन्न हो 
जाते । इस समयकी उनकी अधिकांछ रचनाएँ मौखिक होती थीं ; जो 
उनके आसपास रहते वे उन्हें तत्काल लिख लिया करते थे। “ारोग्य' की 
कई कविताओंम अपने निछावान अनुरागी सेवक-से विक्रायोंक्रे प्रति उन्होंने अपना 
उद्गार प्रकट किया है ।” 

'शोगशवब्या' की तीसरी कविता कार्लियपंगसे लॉटनेके वाद प्रथम चेंतना- 
प्राप्तेिक समय रची गई थी। “शेप वाणी' की ऋई ऋविताएँ उन्होंने स्वयं अपने 
हाथते लिखी थीं। “शेप वाणी की थाट्वीं कविता “विवाहके पाँचते वर्षमें” 
श्रीमती नन्दिता देवीके व्याहकी पाँचवीं वर्षनाँठ्मे रची यई थी । चौंदइवीं 
कविता 'ठुःखकी अधिरिया रात! तक अपनी मौखिक रचनाओं उन्होंने स्य॑ 
संशोवन कर दिया था ; किन्तु शेप पन्धहवीं कविता “अपनी छब्टिका पथ कर 
रखा है आाकीर्ण तुमने के संशोधन करनेका उन्हें अवसर नहीं मिछा । चौथी 
कविता “कड़ी धपक्री लपटें हैं” और पाँचवी “फिरते और-एक वार इन दोनों 
कवितामोंके सम्बन्धर्में “निर्वाण' में लिखा हे? “इन दिनों वे जिस चौंकीपर 
बेंठ्ते थे उसका थोड़ा-चा इतिहास हैं। जब वे दृक्षिण-अमेरिकार्म भाषण 
देने गये थे (१९२४ ६०) उस उमय वहाँक़ी अतिद्ध लेखिका मेडम विक्टोरिया 
ओकम्पने, जो कविक्री अत्यन्त अनुरक्त मक्त थीं, मारत लोडत समय यह चको 
कविको मेंट की थी। चहुत दिनोंते वह वेकार पंड़ी थी। किन्तु इस अन्तिम 
रुम-अवस्थार्मे फिर उन्होंने उस चौंकोपर वेठना छुछ कर दिया था। प्रायः 
दिन-मर वे निद्रा या विधामके वाद उसी आससपर बेठे रहते थे।” 


जीवनके जन्मदिन 


“जन्मदिन! के विषयमें 


“जीवनके जन्मदिन की पहली दूसरी और तीसरी कविताके 
सम्बन्धमें श्रीमती मेत्रेयी देवीने अपने 'मंग्पूमें रवीन्द्रनाथ अन्यर्मे 
लिखा है : उस दिन रीद्धनाथ सवेरे नहा-धोकर ऊपरसे नीचे तक 
काले रंगकी पोशाक पहने वाहर आकर बेठ गये । काप्ठकी बुद्ध 
सूर्तिके सामने वेठकर एक वौद्ध बद्धने स्तोत्र पढ़ा। और कबविने 
“इंशोपनिपद'से वहुत-सा पढ़कर सुनाया। फिर, सायाहमें दुलके दल 
पहाड़ी लोग आने लगे,- शहनाई वजाने लगे, कविपर पुप्प-वर्पा 
करने लगे। उपयुक्त तीनों कविताएँ उसी द्निकी रचना हैं । 

चौथी कवितामें जो “प्रिय-मरण-विच्छेद' का उल्लेख है, वह 
कविके परम-स्नेहमाजन श्रातुप्पुत्र सुरेन्द्रनाथके स्वरंगंवासका संवाद 
है। चौदहवीं कविता कालिंगपंगसे कलकत्ता भेजते-हुए कविने 
साथके पत्रमें लिखा था, “कर्तव्यके संसारकी ओर पीठ किये वेठा हूं । 
रक्तमें ज्वार आनेके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। शारदाने पदार्पण 
किया है पर्वत-शिखरपर, चरणोंके पास मेघपुष्त केशर-फुलाये स्तब्घ 
खड़ा हैं। मस्तकके किरीटपर सुनहली सूर्य-किरण विच्छुरित हो 
रही हैं। आरामकुरसीपर वेठा हूं सारे दिन, मनके दिकप्नान्तमे 
क्षण-क्षणमें सुनाई दे रही है वीणापाणिकी वीणाकी गुल़्नशवनि । 
उसीका कुछ नमूना भेज रहा हूं । 

इसके वाद २६ सितम्बर १९४० को अकस्मात्‌ घातक रोगने 
शेसा पीड़ित कर दिया कि महीने-मर तक प्रायः अचेतन्य-अवस्था 
बनी रही। फिर क्रमशः कुछ-कुछ स्वस्थ होनेपर ३० अक्टोवरको 
सौगशय्यापर कविता रचना झुरू कर दिया। 

यहाँ इतना उल्लेखयोग्य हैं कि कविगुरु रीद्वनाथके जीवन- 
कालमें प्रकाशित यही अन्तिम अन्य है । 


जोवनके जन्मदिन 
२ 


जीवनके अशीतितम वर्षेमें 

किया आज प्रवेश जब 

विस्मय यह जाग उठा मनमें - 

लक्ष-कोटि नक्षत्रोंके 

अग्नि-निर्मरकी निःशब्द ज्योति-धारा 

दौड़ रही निरुद्देश अचिन्त्य वेगसे 

प्लावित कर शन्यताको 

दिशा-विदिशामें, 

तमोघन अन्तहीन आकाशके वस्षस्थलमें 
अकस्मात्‌ मैंने किया अभ्युत्यान 

असीम सप्टिके यज्ञर्म क्षणिक स्फुलिंग-समान 
चारावाही शताब्दोके इतिद्वासमें । 

माया में उस प्ृथ्वीपर जहाँ कत्पों तक 
प्राण-पहुने समुद्र-गर्भसे उठकर 

लड़के विराट अदूमें 

उद्घाटित किया है अपना नियृह परिचय 
शाखायित कर रुप-रुपान्तरनें आइचर्यनय । 
असम्पृर्ण अस्तिख़की मोहाविप्ट छायाने 
आच्छन्न किया था पश्नुठोककी दीध काल नह ; 
किसकी एकाग्र प्रतीक्षामें 

असंख्य दिननराज्निके अवसानपर 

आया मन्धर गमनमें 

सानद प्राणछी रफ़्भूमिपर ? 


६० 
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नृतन-नृतन दोप जल उठते हें एक-एककर, 
नूतन-नूतन अथ पा रही वाणी है ; 

अपूर्व आलोकमें 

मनुष्य ठखता है अपना अपूर्व भविष्य-रूप, 
प्रथ्वीके रक़्मद्पर 

धीरे-बीरे चल रहा है प्रकाश-नाव्य 
अइ-अद्गम चेतन्यका - 

में सी हैं उस नाटकका पात्र एक 

पढ़ने साज नाटकीय । 

मेरा मी चाह्यान था यचनिका हटानेके काममें, 
परम विस्मय हे मेरे लिए । 

सावित्री धरित्री यह, भात्माका मत्ये-निकेतन, 
भूमि पर्वत समुद्र 

कसा यृढ संकत्य ले करते हैं सर्व-प्रदृक्षिण - 
इसी रहस्य-सत्रमें गृथा आया था 

में मो अस्सी वे पहले, 

चरछा जाऊंगा कुछ वर्ण बाद । 


र्‌ 


कुल सबरे मेरे जन्मदिनमें 

इस शल-अतिथिवाममें - 

च॒ुद्धकें नेपाली भक्त आये थे मेरा संवाद सुन. । 
भूमिपर विछाकर आसन 

बुद्धका वन्दना-मन्त्र सुनाया सबने मेरे कत्याणमें - 
अहण कर ली मेंने चढ पुण्य-त्राणी । 

इस घरापर जन्म लेकर जिस मद्दामानवने 

समस्त सानवोका जन्म सार्थक किया था एक दिन, 


जीवनके जन्मदिन कविता ६१ 


ननुष्यके जन्म-स्णसे ही 

नारायणी घरणी 

प्रतीक्षा करती आई थी बुयोंसे, 

जिनमें प्रत्यक्ष हुआ था घरापर सप्टिका अभिप्राय, 
शुमक्षणमें पुण्यमन्त्रसे 

उनका स्मरण कर जाना यह मेंने - 

प्रवेश कर अस्सी वर्ष पहले मानव-लोकमें 

उस महापुरुयका में मी हुआ पुण्यमागी । 


३ 


पु 


अपराहमें आये थे जन्म-वासरके आमनन्‍्त्रणमें 
पहाड़ी लोग जितने, 

एक-एक करके समीने दी मुमे पु्प-मझरियाँ 
साथ नमस्कारके । 

धरणीने पाया था न-जाने छिस क्षणमें 
प्रर-आसनपर बेंठकर 

करके वहिताम तपस्या युगों तक 

यह वर, 

पुप्पका दान यह, 

मनुप्यकी जन्म दिनमें उपहार उनेकछी आाशासे । 
वही वर, मनुप्यको सुन्दरका नमस्कार 

आज आाया भरे हावथमें 

मेरे जन्मका यह सार्थक स्मरण दे । 
नक्षत्र-खचित महाकाश्म 

कहीं भी ज्योंति-सम्पदर्मे 

दिया है दिखाई कया 


रे च्लम 6 ० अल जल कक हक 
एसा घुल्म काइदयमय सम्मान झा २ 


€ 
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७ 


आज जन्मवासरका विदीण्ण कर वक्षस्थल 
प्रिय-मरण-विच्छेदका आया है दुःसंवाद ; 
भपनी द्वी आगमें शोकने दग्ध किया अपनेको, 
उठा उद्दीम्त हो । 

सायाह-वेलाके भालपर अस्‍्त-सूर्य 
रक्तोज्ज्बल महिमाका करता जेसे तिलक हे, 
स््र्णमयी करता है जेसे वह 

आसन्न रात्रिकी मुखश्रीको, 

वेंसे ही जलती-हुईं शिखाने 

“प्रिय-मृत्युका तिलक कर दिया मेरे भालपर 
जीवनके परिचिम-सीमान्तमें । ह 


आलोकमें दिखाई दिया उसका अखण्ड जीवन 
जिसमें जन्म-म्त्यु गुथे एकसत्र्मे; 

उस महिमाने उद्धार किया उस उज्ज्वल अमरताका 
कृपण भाग्यके देन्यने अब तक जिसे ढक रखा था । 


मंपू * दाजिलिंग 
श्े 
चशाख १९९७ 


प्‌ 
रक्ताक्त है दन्त-पंक्ति हिंल्लक संग्रामकी 
सकड़ों नगर और आमोंकी 
आँतोंको छिन्न-छिन्न कर देता हैं 
लपक-लपक दौड़ती है विभीपिका 
सूृर्च्छातुर द्यि-द्गिन्तमें । 


जीवनके जन्मदिन : कविता ६३ 


उत्तर आती है वाढ़ मीपण यमलोकसे 
राज्य-साम्राज्यके वाँध सब 

विल॒प्त हो जाते हैं सबनाशी ख्तोतमें । 

जिस लोम-रिपुको 

ले गया युग-युगमे दूर-दूर वहुत दूर 

सभ्य शिकारियोंका दल 

पालतू इबापदके समान, 

देश-विदेशका मांस किया है क्षत-विक्षत, 
लोलजिह्दा उन्हों कुक्‍्कुरोंके दलने 

तोड़ी है “खला मदान्ध हो, 

भूल गये हैं वे मानवताकों । 

आदिम वर्बरता निकालकर अपने नाखून पने 
पुरातन ऐतिहाके पन्‍ने फाड़ देती हे, 

उंड़ेल देती है उनके अक्षरोमें 

पप्ट-लिप्त चिढका विकार-विप । 

भसन्तुप्ट विधाताके 

दूत हैं शायद्‌ ये, 

हजारों वर्षोके पापको पूंजी 

विखेर देते हैं एक सीमासे अपर सीमा तक, 
राफ््मदमत्तोंके मद्य-माण्ठ चृण कर देते हैं 
दुगेन्धयुक्त मलिनताके कुण्डमें । 

सानवने अपनी रुत्ता व्यथ को दे वार-बार दल ब!धदर, 
विधाताके संकल्पका नित्य ही छिया है विपयेय 
हतिहासमय । 

उसी पापसे 

आत्महत्या अभिशापसे 

भपना ही दर रदे नाश दें । 


डे 
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हो गया निर्देय 

अपना भीषण झत्रु आपपर, 
धूलिसात्‌ करता है 
भूरिभोजी बिलासीकी 
भाण्डार-प्रचीरको । 


टउमशान-विहार-विलासिनों छिन्नमस्ता, 
क्षणमें मनुष्यका सुख-स्वप्न जीत 

वक्ष विदारकर दिखाई दी आत्म-विस्मृत हो, 
डशत-स्रोतोंमं अपनी रक्तथारा 

जाप कर रही पान॑ । 

इस कुत्सित लोलाका होगा अवसान जब, 
चीमत्स ताण्डवर्मे 

इस पाप-युगका होगा अन्त जब, 

मानव आयेगा तपस्त्रीके वेशमें, 
चिता-मस्म-शब्यापर जमाकर आसन 

बेंठेगा नव-सप्टिके ध्यानमें 

निरासक्त मनसे । 

भआाज उस स्रष्टिके आाह्नानकों ही 

घोषित कर रही हैँ वन्दूक-तोप-कमान सब । 


कालिंगपंग 
रर मई १९४० 


६ 


है] 


दूमामा वज रहा है, सुनो, आज 
बदलीके दिन आ गये 
आँधी-तूफानके युगमें । 


जोवनके जन्मदिन : कविता ६५ 


होगा आरम्भ कोई नूतन अध्याय, 

नहीं तो क्यों इतना अपव्यय - 

उतरा जाता है निष्टुर अन्याय ? 

अन्यायकों खींच लाते हैं अन्यायक्ते भूत हो, 

मविस्यके दृत ही । 

कृपणताकी बाढ़का प्रवल ल्लोत 

विछम कर देता है मिट्टीके निस्व निप्फल रूपको । 

वहा छे जाता है जमे-हुए छत वालके स्त॒रको 

भरता हे उससे वह वरिल॒प्तिके गहुरको ; 

सेकतक्की मिट्टीको ठेता अवकाश छ 

मस्भूमिको मार-मार उगाता वह घास है । 

दूबके खेतकी पुरानी पुनरुक्तियाँ 

सथदीन हो जाती हैं मूकझ-टी । 

भीतर जो झत हे, बाहर वह फिर भी तो मरता नहीं 

जो अन्न घरमें किया संचित टे - 

अपव्ययका तृफान उसे घेरे दौड् आना है 

भण्डारका द्वार तोड़ छप्पर उड़ा ले जाता है । 

अपघातका धक्का भा पड़ता उनके ऋन्‍्वेपर, 

जगा ठेता है उनकी मज़ामें घुसकर वह । 

सहसा अपमूत्युक्ा संकेत शायेगा 

नई फसल बोनेको लायेगा वीज नये खेनमें । 

शोप परीक्षा करायेगा दुर्दब - 

जाप युगक नन्‍्यर्म कया रहगा, दया जामेगा । 

पालिशन्य॒ुदा जीपताशें पदचानना है से 
का 


ध्प ] तः 


दसामा दबजञ्ञ उ्द्वा छ्ज्खक्द च्य्रा ऊंपना 


6 


रवीन्द्र-साहित्य : भाग २० 


छ 
नाना दुःखंमें चित्तके विक्षेपमें 
जिनके जीवनकी नींव काप-काँप उठती है वार-चार, 
जो हैं अन्यमना, सुनो, 
सानो मेरा कहना - 
अपनेको भूलना न कमी भी । 
मत्युक्षय हैं जिनके प्राण, 
समस्त तुच्छताके ऊपर जो दीप जला रखते हैं भनिर्वाण, 
उनमें हो तुम्दारा नित्य परिचय, 
रखना ध्यान । 
उन्हें करोगे यदि खर्व तो 
खरवेताके अपमानसे वन्दी बने रहोगे । 
उनके सम्मानका करना मान तुम 
चिरस्मणीय हैं विद्वमें जो । 
८ 


उमर मेरी होगी तव बारह या तेरहकी । 
पुरानी नील-कोठीकी ऊपरकी मंजिलमें 
कमरा था, जिसमें में रहता था । 

सामने थी खुली छत - 

दिन और रात दोनों मिल 

डजाले-अँधेरेम जगा दिया करते थे 
साथी-हीन वालककी मावना और चिन्ताकों 
असम्बद्ध-रूपमें, | 

अर्थश्न्य ग्राण वे पाती थीं, 

जँसे नीचे सामने 


जीवनके जन्मदिन : कविता ६७ 


बढ़ रहे प्रकाश पा पेड़-काड़ वेसके 

किनारे तालावके । 

माऊकी पंक्ति खड़ी काँप रही नरमरमर । 
नीलडी खेतीके जमानेकी पुरानी निशानी है । 
वृद्ध इन ब्रक्षोंके समान ही भादिम पुरातन 
बयसके अतीन उस वालकका मन 
निखिल-आत्माका पाता था कम्पन, 
आकाशकी अनिमेष दृष्टिकी बुलाहटपर 

द्वता था उत्तर वह, 

ताके ही रहता था दूर वहुत दरीपर । 


जाग्रत नहीं थी बुद्धि मेरी, 

चुद्धिक वाहर जो कुछ था 

उसे बाधा नहीं मिली कहीं किसी द्वारपर । 
स्वप्न-जनताके विज्ञमें था द्वप्टा या स्र्टाके रुपमें, 
पण्य-द्ीन दिनोंको बढ्ा रद्या था चुपचाप में 
ऋदलीपतन्नकी नावके निरथंक खेलमें । 

संब्ार हो स्ट्टू पर पहुंचता मेदान और 
दौड़ाता रहता था देर तह घोड़ेको, 

सनमें सममकर सेनापति अपनेछो,- 
पदनेकी छितावर्म देखा था चित्र एक 

मनमें थी वही बात, और-झुछ नहीं था । 
युद्द्वीन रफक्षेत्रके हतिदान-्ट्रीन भंदानमें 
एसे ही छटता था मेरा संवरा दंद । 


ऊवा कौर गेंदाक परलोका निर्चोट रस 
ऊूबा भार गदर पलकाओझा उचाई रस 


पमिध्वित उस रंगस न-जाने दया लिखता था, 
उस लिखाईदा यश - 


ःण्-प 


६८ 
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अपने हां मर्ममें हुआ हे रंगीन तब 

वाहरकी चाहवाही बिना ही । 

शामको बुलाकर विश्वनाथ शिकारीको 

सुनता था किस्से उससे विचित्र शेर-शिकारके 
निस्तव्ध छतपर वे लगते थे अद्भुव संवादनसे । 
सन-ही-मन में भी वन्दृकका दवाता था घोड़ा जब 
थरथरथर काँप उठती छाती तब | 

चारों ओर शाखायित सुनिविड़ प्रयोजन थे 

उनमें बालक में ऑरकिड-ब्रक्ष सम 

डोरेदार खयालोंके अद्भत विकादमें 

ममता और मलता ही रहता था कस्पना-हिंडोलेमें । 
सानो में रचयिताके हाथमें 

पोथीके प्रथम कोरे पातमें 

भलटरण अइनमें कहीं-कहीं अस्पष्ट कोई लेख था, 
वाकी सब रेखाओंका टेड़ा-सीवा भेख था । 

भाज जब शझुझ् हुआ पुराना हिसाव लेन-देनका, 
चारों ओरसे क्षमा-द्ीन माग्य आ पहुंचा मुंद्र फाइकर, 
विधाताक्रे लड़कपनके 

खेलघर जितने थे सबको दिया तोड़फोड़ । 

आज याद आते हैं दिन वे, रातें थे, 

प्रास्त वह छत्त भी, 

उस अकाश-अन्धकारमें 

कर्म-समुद्रके वीच निष्कर्-द्वीपके पारपर 

बालकका मन मानो लगतां था मध्याहसें घुग्वकी पुकार-सा । 
संसारमें कहाँ क्या हो रद्दा, क्यों हो रहा, 

भाग्यके चक्रान्तस, | 

वालकने कभी कुछ पूछा नहीं आज तक प्रश्नद्दीन विख्वमें । 


जीवनके जन्मदिन : ऋविता रे 


इस निखिलमें जगत हे लककइपन विधाताक्ता, 
बयस्कोंके दृष्टिकोणमें हँसी हे बह कौतुककी -- 
वालकको नहीं ज्ञात था । 

उसका तो चहाँ विछा आसन अबाब था । 

वहीं उसका देव-लोक, स्वकत्पित वहीं स्वगेलेक, 
नहीं जहाँ मत्सना, नहीं जहाँ पहरा किसी प्रश्नका, 
नहों कहीं युक्तिका सकेत कोई पथमें, 

इब्छाका दी सबरण है उसके लगाम-सुक्त रथमें 


€ 


सोचता मनमें हैं, मानो भापाके असंख्य दाव्द 
हुए हैं मुक्त आज, 

दीघकाल व्याकरण-दुगमें वनन्‍्दी रहनके वाद 
अकस्मात्‌ दही उठे विद्रोटी आज, 

अधभीर हो अविध्राम कर रहे कवायद हैं । 

तोड़ रहे बार-बार व्याकरणको 

कर रहे प्रशण वे सूखोंके मापणको, 

छिद्य कर अधथका स्यापछ-पाश 

साथु-चाहित्यपर करते हूँ व्यज्ञ-दास्य परिदास । 
और सद छोड़कर मानते हे केवल श्रुतिको 
विचित्र उसकी भद्जिमा हू विचित्र उनकी युक्तियाँ । 
झहते हैं, हमने जन्म छिया हे 

इस घरणीपर निध्रलित पवनमें 





आदिस जनिद़ी सन्‍्तानके रुपमे 

आन बचाना सस्तानक र्‌ 
५ ह 

मसानतन्दम्दस सनद-हांन प्राप रद 


+ कप 


नाईके नेम सय जागरपमे 
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शिश्षु-कण्ठमें लाये हम आदि-काव्य 

अस्तित्रकी प्रथम कलष्वनि। 

गिरि-शिखरपर पागल निर्मर श्रावणका दूत जो 
उसीके कुटुम्नी हम 

भाये हैँ लोकालयमें 

भनन्‍्त्र लेकर सपष्टिकी ध्वनिका । 

ममर-मुखर चेगसे 

ध्वनिका जो कलोत्सव 

भरंण्यके तरू-पहलबॉमें हे हो रहा, 

जो ध्वनि दिगन्तमें आँधीके छन्दुका करती है तौल-नाप,. 
निशान्तम जयाती जो प्रभातका महा-प्रल्ाप, 

उस 'चनिके क्षेत्रसे आहरण किये हैं शब्द मनुप्यने 
वन्य घोटकके समान अपने जटिल नियम-सूत्र-जालमें 
चार्ता-चहन करनेकों मनागत दूर देश-कालमें । 

सवार हो लगाम-वद्ध शब्दू-अद्लपर 

मजुष्यने कर दी है मन्यर गति द्रतकालकी घढ़ियोंकी ४ 
जड़की अचल बाघाको तर्क-वेगसे करके हरण 

अद्य्य रहस्य-लोकमें कर रहे सघरण, 

व्यूह बाँध शब्द-अक्षौद्धिणी 

प्रतिक्षण मूढ़ताका भाक्रमण 

व्यथ कर, जीतती है प्रचण्ड रण । 

कमी शब्द चोर-से आ पेठते हैं 

मानव-मनके स्वप्मं-राज्यमें, 

नॉंदके माटा-स्तोतमें 

पाते नहीं वाघा वे - 

जो जीमें भाता है ले आते हैं, 

छन्दंके वन्धनमें नहीं वंधते वे, 


रहो 
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उसीसे बुद्धि हो अन्यमना 

करती है शित्प रचना 

सूत्र जिसका असंलूमन स्खलित और शिथिल हे, 
विधाताकी सप्टिसि जिसका नहीं मेल है ; 

जेसे दूस-बीस पिल्‍्ले मिल एकसाथ खेलते हैँ मत्त हो, 
एकपर एक चढ़ते हैं, भृंकते हैं 

काठते हैं परस्पर वेमतलब, 

उनके इस खेलमे हिंसाका भाव नहीं, 

उसमें है केबल उद्याम घनि और भज्ञिमा । 
मन-द्ी-मन देखता हूं, दिन-द्निमर 

दलके दल शब्द केवल दौड़ा ही करते हैं 

निज अथौसे छिन्न हो, भाकाझमे मेघ जेंसे 
गरजते गड़गड़ाते हैं । 


कालिंगपंग 
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२१० 
पद्दाड़की नीलिमा और दिगन्तकी नीलिमा 
शत्य और घरातलू मिलकर थे सबके सब 
मन्त्र बाँधते हूँ अनुप्रास और छन्दसे । 
घपनको फराती स्नान शरतकी सुनहदो धाम । 
पीले फूलेमिं मधु दुंदृती दें बंगनी मधुमविखर्या 
चोचर्मे हूं में, 
चारों ओर भाकाश बज्ञाता ऐ निःशव्द तालियाँ। 
मेरे आनन्दर्म आज हो रहे एडाझार 
समस्त रंग और क्यनिर्यां, 


ते ् हा _ 
जानता | कया इस बातकी यहछा यटद छाटिंगपंग 
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भण्डारमें करता हे सश्चित यह पर्वत-शिखर 
अन्तद्दीन युय-युगान्तर । 

मेरे एक दिनमे उसे वरमाला पहना दी, 
यह शुम-संवाद पानेको 

अन्तरीक्षमें दूरसे मी और दूर 

अनाइतके स्व॒रमें 

सोमेका घण्ठा बजता है प्रमातका ढन्न-ढन 
सुनता है क्या कलिंगपंग ? 


कालिंगपंग 
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रे 


पुरातन कालका इतिहास जब 

संवादम न था मुखरित तव 

उस निस्तव्ध ख्यातिके युग - 

आजके समान ऐसे ही ग्राण-यात्रा-कछ्ोलित प्रातर्म 
जिन्होंने की है यात्रा 

मरण-दह्िल मार्गसे 

आत्माका अमत-अन्न करनेको दान 

दर-वासी भनात्मीय जनोंको, 

संघवद्ध हो चले थे जो - 

पहुंचे नहीं लक्ष्य तक, 

तृपा-तप्त महा-बालुकामें अस्थियाँ हैं छोड़ गये, 
समुद्रने जिनके चिह॒कों मिटा दिया, 

अनारव्ध कर्मपथमें 

अक्ताथ नहीं हुए वे - 

घुल-मिल गये हैँ उस देद्वातीत महाग्राणमें, 
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शक्ति दी है जिसने अगोचरमें चिर-मानत्रक्ों - 
उनकी करुणाका सशे पा रहा हूं आाज 

भः इस प्रमातक्रे प्रकाशमें, 
उनको मेरा नमस्कार है । 


'उदयन : शान्ति-निकेतन 
प्रमात : १३ दिसम्बर १९४० 
श्र्‌ 
जीवन-वहन-भाग्यकी नित्य आशीवांदसे 
करने दो स्पश ललाटका 
भनादि ज्योतिके दान-रूपमें - 
नित्य नवीन जागरणमें 
प्रत्येक प्रभातमें 
» मत्ये-भायुकछी सीमासे । 
ह म्लानिमाका घना आवरण 
हटता रहे प्रतिदिन और प्रतिक्षण ॒ 
अमर्त्य-लोकके द्वारसे 
निद्रा-जड़िति रात्रि-सम । 
है सविता, 
उन्सुक्त करो 
अपने कल्याणतम रूपको, 
डस दिव्य आाविमाबर्म 


बढ > 


देखे मे 
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१३ 


कालके ग्रवछ आवतेंसे प्रतिहत 

फेन-पुछके समान, 

प्रकाश-अन्धकारसे रज्जित यह माया है, 
भदरीरीने धारण की काया है । 

सत्ता मेरी, ज्ञात नहीं, कहाँसे यह 

उत्वित हुई नित्य-धावित ख्ोतमें । 

सहसा अचिन्तनीय 

अद्य्य एक आरम्भमें केन्द्र रच डाला अपना । 
विद्न-सत्ता वीचमें आ माँकती है, 

ज्ञात नहीं इस कौतुकके पीछे कौन है कौतुकी ! 
क्षणिकाको लेकर यह असीमका है खेलना, 
नव-विकाशके साथ गुंथी है शेष-विनाशकी अवहेलना, 
मृदड़ वज रहा है आलोकमें कालका, 

चुपकेसे आती है क्षणिका नव-व्रथुके वेशमें 
ढककर मुंह घूंघटसे 

बुद्बुद-हार पहने मणिकाका । 

रष्टिमं पाती है आसन वह, 

अनन्त उसे जताता है अन्त-सीमाका आविभवि । 


१४ 


की है वाणीकी साधना 

दीघेकाल तक, 

ञाज क्षण-क्षणमें करता हूं उपहास-परिहास उसका । 
चहु-व्यवहार और दीरघ-परिचय 

तेज उसका कर रहा क्षय । 
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करके मपनी अवहेलना 

अपनेसे करती है खेल वह । 

तो मी, में जानता हूं, अपरिचितका परिचय 
निहित था वाक्यमें, जो उसके वावयके अतीत है । 
उस अपरिचितका दूत आज मुमे 

लिये जाता है दूर 

मदूल सिन्धुको 

प्रणाम निवेदन करनेको, 

इसीसे कहता हे मन, 'में जाता हे । 


उस सिन्धुममें दिन-यात्राकों स्ये कर देता पृरणे, 
चहाँसे सन्ध्या-तारा 

राध्रिको दिखाते चलते हैँ पथ, 

जहाँ उसका रथ 

चला है दूंढ़नेका 

नतन प्रमात-किरणोंकों तमित्राके पार । 


आज समी बातें 
लगती हैं फ्रेबल मुखरता-सी । 
स्क्रीहेंवचे 


पुरातन उस सन्त्रके पास आाझर 

जो ध्वनित हो रहा दे उस नाव्य-शिखरपर 
सकऊ संशय-तक 

जिस मौनकी गमीरतामें होते निःदप हैं । 
लोक-ख्याति जिसके पवनसे 

धप्वीण होकर तुच्छ हो जाती है । 

दिन-पीपने इर्मशाला 


भाषा-रघचनाका रुद्ट रर्‌ ८ धार 


प्‌ 
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पृड़ा रह जाय पीछे 
भूठा कूड़ा-करकट सारा । 
वारम्बर मन-दी-मन कह्द रहा हुं, 
में जाता हूँ - 
जहाँ नहीं है नाम, 
जहाँ हो चुका है लय 
सुमस्त विशेष परिचय, 
'जहीं' और है! 
जहाँ मिले हँ दोनों एकमें, 
जहाँ अखण्ड दिन 
हैं. आलोक-हीन अन्धकार-हीन, 
मेरी “में! की धारा जहाँ पिलीन दो जावगीः 
क्रमशः परिपूर्ण चेतन्यके सागर-संगममें । 
यह वाह्य आवरण 
ज्ञात नहीं, 
नाना रूप-रुपान्तरमें 
कालल्ोतमें कहाँ बह जायगा ! 
अपने स्वातन्त््य्से निःसक्त हो देखंगा उसे वाहर्‌ 
बहु! के साथ जड़ित में भज्ञात-तीथैगामी । 


आसन्न है वर्षका शेप । 
पुरातन सब-कुछ अपना मेरा 
शिथिल-श्रन्त कुसुम-सम 
छिन्न हुआ जाता है ! 
अनुमव उसका 

कर रहा विस्तार अपना 

मेरे सब-कुछसे । 


अपमान + 
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प्रच्छन्न विराजता रहा जो 

नियृद अन्तरमें एकाकी, 

देखता हूं उसीक्ो में 

दशन पानेकी आश्ामें । 

पदचात्तका कत्रि 

पॉछकर कर रहा क्षीण अपने हस्ताइित चित्रों । 
सुदूर सम्मुखमें सिन्‍्धु और निःशव्द रनों ऐ, 
उसके तीरसे सुनता हूं अपनी हो पदलनि । 
असीम पयक्ता पथिक में, अबकी आदा हुं परापर 
मत्ये-जीवनके झामपर । 

इस पथमें प्रतिक्षण अगोचरसें 


हर >> पा शिया मत फेलनडेर 
जो कुछ मी पाया उसमें पाई भने यही एक रूग्पदा- 


असृत्य और उपादेय 

यात्राका अक्षय पाथेय ! 

मन कहता दे, “में जाता हो- 

अपना प्रणाम रखे जाता हु उनके शिए 
जिन्होंने जीवन प्रकाश 

डाला हे सागमे, 

जिम्हेनि संशयक्षों दिया दूर बारनचार १ 
टदयना 


१५ जनदरी ४९ 
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केवल छलछल कलकल ; 
केत्रल घुर, केवल ऋत्य, वेदनाका कलकोलाहल ; 
क्रेवल यह तेरना - 
कभी इस पार चलना, कमी उस पार चलना, 
कमी अद्य्य गमीरतामें 
कमी विचित्रके किनारे-किनारे । 
हन्दके तरइ-मूलेमें मूलते चले जाते हैं, 
जाय उठते हैँ कितने हाव-माव, कितने इशारे ! 
स्ब्ध मौनी अचलके इज्जितिपर 
निरन्तर स्लोत-धारा अज्ञात सम्मुखमें है धावमान, 
कहाँ उसका शोप है, कौन जानता है ! 
धूप-छाया क्षण-क्षणमें देती रदवती हे 
मुइ-मुड़कर स्पश नानाप्रकारके । 
कमी दूर, कमी निकंटमें, 
अवाहके पटमें 

महाकाल करता है दो रूप धारण 
अजुक्रमसे श॒म्र और हृष्णवर्ण । 
चार-वार दक्षिण और वाममें 
ग्रकाश और प्रक्राशकी वाथा ये दोनों मिल 
अफ्नराका प्रतितिम्ब गति-मह्में जाती है अक्लित कर, 
गति-मड्से ढक्-ठककर 4 


श्ध्‌ 
विपुला इस प्रथ्वीका में जानता ही क्या हूं ! 
छेश्-देद?्म कितने नगर हैं, कितनी देँ राजधानियाँ - 


मनुष्यकी कितनी हैं कीतियाँ, 
कितने हैं गिरि सिन्धु मरु, कितनी हैं नदियाँ, 
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कितने हैँ अज्ञात जीव, छिलने हैं अपरिचित पेड-यौधे- 
रह गये सव अगोचरनें । 

विशाल हू विश्वका आयोजन ; 

मनको चह घरे हो रहता ह॑ प्रतिक्षण । 

इसी क्षोमर्म पढ़ा करता हूं अन्य भ्रमपन्चत्तान्नके 

भक्षय उलाहसे - 

जहाँ भी पाना हूं चित्रमव वर्णनक्की वाणी 

वटोर लाना हूं । 

ज्ञानकी दोनता अपूर्णता जो भी है मनमे 

पूरी कर लेता हे भिक्षान्ल्च्च ज्ञानसे 


इसीसे रट गई दरार । 

अनुमान और ऊत्पनामें घरिन्रोक्ो महानहुतान 
पूर्ण करती रदती है. निलच्ध क्पोंमिं मरे प्राण । 
डुर्गन तुपारगिरि झरसीम निः्गबद नीकखिम:में 


तल ऊा गादा गान, 


अल आक ५४ 
भज्ा ए ,+ससन्तद्रण इसने दारनयार 


०44 25४८: 54:25 दि जल्द 
सपना | च्ज्छ ऊअऋ"डव जे छल 
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सुदरका महाप्लावी प्रचण्ड निर्मर 

मेरे मनके गहनमें भेजता रहता है स्वर. 
प्रकृतिके ऐक्यतान-स्ोतमें 

नाना कवि डेंढ़ेलते हँ गान नाना दिशासे ; 
उन सबके साथ मेरा है इतना ही योग - 
मिलता है सद्ठ सबका, पाता हूं आनन्द-मोग, 
गीत-मारतीका में पाता हूं प्रसाद 

निखिलके सन्नीतका स्वाद । 

सबसे ढुर्गंम जो मनुष्य है अपने अन्तरालमें 
उसका कोई परिमाप नहीं वाह्य देश-कालमें । 
'चह है अन्तरमय, 

अन्तर मिलानेपर ही मिलता है उसका अन्तर-परिच्य । 
मिलता नहीं सर्वत्र उसका प्रवेश्-द्वार, 

-वाधा वनी-हुई है सीमा-रेखा मेरी 

अपनी ही जीवनयात्राकी । 

किसान चलाते हल खेतमें 

जुलाहे चलाते तात घरमें वेठ 

“बहु-दृर्‌ प्रसारित है इनका कर्म-सार 

उसीपर कदम रख चलता है सारा संसार । 
अतिक्षुद्र अंशपर उसके सम्मानके निर्वासनमें 
समाजके उच्च-मश्नपर वेंठा में संकीर्ण वातायनमें । 
“कमी -कर्मी गया हूं दूसरे मुहल्लेके प्राह्ण तक 
नहीं थी शक्ति किन्तु भीतर प्रवेश करनेकी । 
-जीवनसे जीवनके योग विना 

-कत्रिम पण्यमें व्यथ हो जाता है गीतका हव्य-सम्मार, 
इसीसे मान लेता हूं में 

अपने छुरकी अपूर्णताकी निन्दाकों । 
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ओरी कविता, में जानता हुं, 

गई छू विचित्र मागसे, फिर भी वह 

हो न सकी सबन्नगामी 

किसानके जीवनसे संयुक्त हू जो जन, 

मन-चचन-कर्मम सच्ची आलीयता जिसने की है भजन, 

जो ह॒ धरणीकी मिट्टीके निकटतम, 

उस कविकी वाणी सुननेका 

कान विछा रखे हैं भेने आज । 

नादहित्यके आजनन्द-भोजमें 

खययं न दे सका जो, नित्य रहता में 
यहीं सत्य हो, 

भाव-मज्जीसे रिफाकर न दू भोखा किसी दष्टिक्ों । 

सत्यका मृत्य बिना दिये 

करना साहित्यकी ख्याति चोरी, 


हु 


की खोजमे। 


चच्छी नहीं, अच्छे नकली हे बढ शौकीन मजदूरी । 
आओभो कवि, अख्यात जनऊे 
निर्वाक मनके 
यकी वदनाझा उद्धार करो है 
प्राण-डीन इस देशर्भे गान-दीन परिदेशमें 
लबझाऊ तापसे शक निरानन्द मसभूमिरे 
अयने रससे परिपरण कर दो भाज नुम । 
भनीनर ए उत्स उसका सपना जे 
उस खाल दो झाल तम । 
साहियको एक्यतान-नविलनमनार्मे 5८ नी मम्मान परे 
डी 
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हे गरणी, पाससे जो हैं दूर, उनकी में सुनूं वाणी । 

हो जाओ तुम उनके अपने जन, 

तुम्हारी ख्यातिमें ही उन्हें मिल जाय अपनी ख्याति, -- 
कूंगा में वारम्वार 

तुम्हें विनम्र नमस्कार । 


“उदयन 
२१ जनवरी ४१ 


श्छ 


सिंहासनकी छाया-तले दूर्‌-दूरान्तरमें 

जो राज्य स्प्धति घोषित करता है - 

राजा और प्रजामें कोई भेद्-भाव, 

पाव-तले द्वाये रखता है वह अपना ही सर्वनाश । 
हतमाग्य जिस राज्यके सुविस्तीण दंन्य-जीणे प्राण 
राज-मुकुटका नित्य करते हैं कुत्सित अपमान, 

उसका असह्य दुःख-ताप 

राजाकों न लगे यदि, तो लगता है विधाताका अभिश्ञाप | 
महा-ऐल्लरयके निम्न-तलमें 

अधरशिन अनशन नित्य धधकता ही रहता है छथानलमें,. 
शुष्कप्राय कछपित है पिपासाका जल,, 

देहपर है नहीं शीतका वद्न-सम्ब॒ल, 

भवारित है रुत्युका द्वार, 

निष्ठुर है उससे मी जीवन्मृत देह चर्मसार | 

शोपण करता ही रहता है दिन-रात 

रुद्ध आरोग्यके पथपर रोगका अवाध गपघात - 

जिस राज्यमें वसता हो मुमूर्षू -दलू, 

उस राज्यको केसे मिल सकता प्रजाका वल | 


सायाह ४ 
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एक पक्ष शीर्ण है जिस पक्षीका 

आँधीके संकट-क्षणोंमें नहीं रह सकता स्थिर वह, 
सुमुच् आकाशसे धूलिमें भा पढ़ेगा अन्नहीन, 

जायेगा विधिके समक्ष द्दिसाव चुकानेका एक दिन । 
अश्नभेदी ऐस़येके चूर्णॉमूत पतनके कालमें 

द्रिद्रकी जीण दशा वनायेगी अपना नीड़ कझ्कालमें । 


“उदयन 
२४ जनवरी ४१ 


श्८ 


सष्टि-लीलाके प्राइणमे खड़ा-हुआ 

देखवा हूं क्षण-क्षणमें 

तमसके उस पार 

जहाँ महा-अव्यक्तके असीम चेतन्यमें लीन था में । 
आज इस प्रमातमें ऋषि-वाक्य जाय रहा सनमें । 
करो करो अपाबृत, हे सूये, आलोक-आवरण, 
तुम्हारी अन्तरतम परम ज्योतिमें 

देखता हूं निज मात्माका खरूप में । 

जो 'में' दिन-शेपमें वायुमें विंलीन करता है प्राणवाबु, 
भत्मसं जिसकी देहका अन्त होगा, 

यात्रा-पथर्में वह अपनी छाया न ढाले कहीं 

धारण कर सत्यका छम्नवेश । 

इस सरत्यके लीला-सद्षेत्रमें 

सुख-दुःखमे अमृतका खाद भी तो 

पाया है क्षण-क्षणमें, 

वार-वार असीसको देखा है 

सीमाके अन्तरालम ! 


20-5 
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अमात ४ 
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समझा है, इस जन्मका शोप अर्थ वहीं था, 

उसी सुन्द्रके रूपमें, 

सन्नीतसें अनिर्वेचनीय जो । 

खेलघर॒का आज जब खुलेगा द्वार 

धरणीके देवालयर्में रख जाऊंगा अपना नमस्कार, 
दे जाऊंगा जीवनका सम्पूर्ण नेवेद्य में 

मूल्य जिसका मत्युके अतीत है । 

उदयन 

११ माघ १९९७ 


. १& 


बहु-जन्मदिनोंसे गुथे मेरे इस जीवनमें 
अपनेकों देखा मेंने विचित्र रूप-समावेद्ञमे । 
एक दिब्द नूतन वर्ष! अतलान्त-समुद्रकी गोदमें 
धर लाया या मुमे यहाँ, 

तरक्षोंके विस्तृत प्रछापमें दिगसे दिगान्तरमें जहाँ 
शन्य नीलिमापर शत्य नीलिनाने आ 

तटको किया था अस्वीकार । 

उस दिन देखी थी छवि अविचित्र घर॑णीका - 
खष्टिके प्रथम-रेखा-पातर्मे 

जलू-मगन भविष्यत्‌ जब 

ब्रतिदिन सूर्योद्य-पानमें 

ऋरता था अपना सन्वान । 

प्राणोंके रहत्य-आवरण 

तरझोंकी यव्निकापर 

दृष्टि ढाल सोचने लगा में, 

अभी तर खुला नहों मेरा जीवन-आवरण - . 


सायाह 
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सम्पूर्ण जो में हूं 

चह तो अगोचर ही रह गया गोपनमें । 
नये-नये जन्म दिनोंपर 

जो रेखाएं पड़ती हैँ शिल्पीकी तूलिकाकी 
उसमें तो लिखा नहीं 

मेरी छविका चरम परिचय । 

केवल करता हूं अुमव में, 

चारों ओर अव्यक्तका विराट प्लावन 


वेप्टित किये-हुए है दिवस और रात्रिको । 
“उदयन 
२० फरवरी ४१ 

र२्‌० 
जन्म-चासरके घटमें 


नाना तीथ्थोंका पुण्यती्-वारि 

किया है आहरण, इसका मुम्रे स्मरण है। 

एक दिन गया था चीन-देशमें, 

अभपरिचित थे जो, उन्होंने 

लुलाटप्र कर दिया चिह्न अद्धित - 

“ुम परिचित हो हमारे' कहके यह । 

अलम जा गिरा था कहीं, न-जाने कब, पराया ट्ग्मवेश ; 
तभी तो दिखाई दिया अन्तरका मानव नित्य । 
अचिन्तनीय परिचयने 

सावन्द्का याँध मानो खोल दिया । 

धारण किया चीनी नाम, पहन लिया चीनी वश 
समक्त ली यह वात मनर्मे -- 

चहाँ सी मिल जाते बन्द, वहीं नवजन्म होता । 


११६ रवीन्द्र-साहित्य : भाग २० 
प्राणोर्मे छाती है वह अपूर्वता । 
विंदेशी पुप्पो्यानमें खिलते हैं अपरिचित फूल - 
विदेशी हैँ नाम उनके, विदेदमें हे जन्मभूमि, 
भात्माके आनन्द-द्षेत्रम उनकी भात्मीयता 
पाती है अभ्यर्थना विना किसी वाधाके । 


२१ 


फिर लौट आया भाज उत्सवका दिन । 
वसन्तके विपुल सम्मानने 
भर दी हैँ डालियाँ पेड़-पौधोंको 
कविके प्राज़णर्मे 
नव-जन्मद्निकी डालीमें | 
बन्द घरमें दूर बंठा हूं में - 
इस वर्ष व्यर्थ हो गया 
पलाश-वनका निमन्त्रण । 
सोचता हूं, गान गाऊं आज वसन्तवहारमें । 
आसन्न विरह-स्वप्त निविड़ हो 
उतरा आता है मनमें । 
जानता हूं, जन्मदिन 
एक अविचित्र दिनसे जा लगेगा अभी, 
विलीन हो जायगा अमचिहित कालके पर्यायमें । 
पुष्प-वीथिकाकी छाया इस विपादको करुण करती नहीं» 
बजती नहीं स्मृतिकी व्यथा अरण्यके मर्मेर-गुछ्ननमें । 
निर्मेम आनन्द्‌ इस उत्सवको वजायेगा बाँखुरी 
विच्छेदकी वेदनाकी पथके किनारे ढकेलकर । 
“उदयन 

सायाह : ९२१ फरवरी ४१ 
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श्र 


गाज मेरा जन्मदिन है । 

अमातका प्रणाम ले अपना 

उदय-द्गिन्तकी ओर देखा मेंने, 

देखा, सद्रस्नाता ऊपाने 

भह्वित कर दिया हे आलोक-चन्दन-लेख 
हिमाद्विके हिस-झुम्र कोमल ललाटपर । 

जो महादूरत है निखिल विज्नके ममेस्थलमें 
उसीकी देखी आज प्रतिमा गिरोन्द्रके सिंहासनपर । 
गभीर गाम्मीये युग-थुग्ें 

छायाघन अपरिचितका कर रहा पालन 
पथ-दहीन सद्गा-भरण्यमें, 

अम्नभेदी सुदूरको वेष्टित कर रखा है 

डुमेंद्र दुर्गेम-तले 

उदय-अल्तके चक्र-पथमें । 

भाज इस जन्मदिनमें 

दरत्वका अनुमव निविड़ हो चला है अन्तरमें । 
लेंसे वह सुदूर नक्षत्र-पथ 
नीद्वारिका-ज्योतिर्वाषपमें रहत्यते आइत है 
अपने दूरत्वको वेंसे ही देखा मेंने ठुर्गममें, 
अल्ख्ष्य-पथका यात्री में, अज्ञात है परिणाम जिसका । 
आज अपने इस जन्मदिनमें - 

दूरका पथिक जो, दसीकी सुनता हूं पद्थनि 
निजन समुद्र-तीरसे । 

“उदयन 


प्रभात : २१ फरवरी ४१ 
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२३ 
जटिल है संसार, 
गाँठ सुलमानेमं उलक जाता हूं वार-बार । 
सीधा नहीं गम्य-स्थान, 
डुगेम पथकी यात्रा है, कंघेपर वोमक है दुश्चिन्ताका । 
प्रति पद्म प्रति पथ 
सहसरों हैं कृत्रिम वक्रता । 
क्षण-क्षणमे 


 हृताझ्वास होकर होषमें हार मान लेता सन । 


जीवनके टूटे उन्दमें भ्रष्ट होता मेल है, 
जीनेका उत्साह धूलमें मिल, हो जाता शिथिल है । 


भो आशाहीन, 

झुष्कतापर उतार छाओ निखिलकी वर्षा-रस-धारा । 
विज्ञाल आकाशरमें, 

घन-वनमे, धरणीकी घासमें, 

सुगभीर अवकाझसे पूर्ण हो उठा है आज 

निखिल विद्ध + 

अन्तहीन ज्ान्ति-उत्सवके सख्लोतमें । 

अन्तःशील जो रहस्य है प्रकाश-अन्धकारमें 

उसका सद्म करे आह्वान - 

आदिम ग्राणके यज्ञ्म मर्मका सहज साम-गान । 
भात्माकी महिमा, जिसे तुच्छताने कर दी है जजर 
म्लान अवसादसे, उसे दूर कर दू, 

ल॒प्त हो जाय वह शत्यमें, 

द्यू लोक भौर भूलोकके सम्मिलित मन्त्रणाके वलसे । 


डे 
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२४ 


फूलदानीसे एकके बाद एक 

आयुक्षीण गुलावकी पँखड़ियाँ फड़-कड़ पड़ती हैं । 
फूलोंके जगतमें 

खत्युकी विक्ृति नहीं देखता में । 

करता नहीं शेप-व्यज्ञ जीवनपर असुन्द्र । 

जिस मिट्टीका ऋणी है 

अपनी घृणासे फूल करता नहीं गश॒चि उसे, 
रुपसे गन्वसे लौटा देता है म्ल्ान-अवशेषको । 
विदाका सकरुण स्पशे है उसमें, 

नहीं है भर्सना किद्वित्‌ भी । 

जन्मदिन और मरणदिन 

दोनों जब होते में सम्मुखीन, 

देखता हूं मानो उस मिलनमें 

पूर्वांचल और अस्ताचलमें होती हैं 

भाँखें चार अवसन्‍्न दिवसकी, 

समुज्ज्वल गौरवका केसा अ्णत सुन्दर भवसान है | 
उदयन 

सायाह्द ; ९९ फरवरी ४१ 


श्जु 


विज्ञ-धरणीके इस विशारऊ नीड़में 

सन्ध्या हे विराजमान, 

उसीके नीर निर्देशसे उसीकी ओर 

निखिल गतिका वेग हो रहा है घावमान । 
चारों ओर घुसरवर्ण आवरण उतरा आता है । 


॒ 
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मन कहता है, जाऊंगा अपने घर - 

कहाँ घर है, नहीं जानता । 

द्वार खोलती है सन्ध्या निःसबन्निनी, 

सामने है नीरन्म अन्धकार । 

समस्त आलोकके अन्तरालमें 

विल्वतिकी दूती.. ह 

उतार लेती है इस मर्त्यंकी उधार छी-हुईं साज-सजा सब-, 
्रक्षिप्त जो कुछ भी है उसकी नित्यतामें 
छिन्न-जीण-मलिन अभ्यासको दूर फेंक देती है । 
अन्धकारका अवगाहन-स्नान 

निर्मल कर देता है नवजन्मकी नग्न भूमिका! ।! 

जीवनके प्रान्तमागर्मे 

अन्तिम रहस्य-पथ मुक्त कर देता है 

सष्टिके नूतन रहस्यको । 

नव जन्मदिन वही है 

उँधेरेमे मन्त्र पढ़ सम्ध्या जिसे जगाती है आत्म-आलोकमें । 


२६ 


नदीका पालित है मेरा यह जीवन । 

नाना गिरि-शिखरका दान उसकी शिराओमें प्रवाद्वित है, 
नाना सेकत-मृत्तिकासे क्षेत्र उसका रचा गया, 

आणोंका रहस्य-रस नाना द्शाओँसे 

सद्वारित हुआ नाना शस्योंमें । 

पूर्व-पश्चिमके नाना गीत-स्रोत-जालमें 

वेष्टित है उसका स्वप्त और जागरण । 

जो नदी विद्खकी दूती है 

दूरकी निकट जो छाती है, 


4 
जा 
5... 


सध्याह्ष + 


पक 
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अपरिचितकी अभ्यर्थनाकों ले आती है घरके द्वारपर, 
उसने रचा था मेरा जन्मदिन, 

चिरद्नि उसके स्लोतमें 

चन्धनसे बाहर मेरा चलायमान नीड़ 

वहता ही चलता है तीरसे तीर॒पर । 

में हूं ब्रात्य, में हूं पथचारी, 

अवारित आतिथ्यके अन्नसे पूर्ण हो उठता है 
बार-बार निविचार जन्मदिनिका मेरा थाल । 
“उदयन 

२३ फरवरी ४१ 


२७ 


आती है याद्‌ आज, शेल-तटपर तुम्हारी उस निम्नत कुटियाकी ; 
हिमाद्रि जहाँ निज समुच शान्तिके 

भासनपर निस्तव्घ नित्य पिराजता, 

उत्तुज्ञ उसकी शिखरकी सीमा लाँधना चाहती है 
दूरतम शआन्‍्यकी महिसाको । 

अरण्य उतर रहा है उपत्यकासे ; 

निश्चक हरी बाढ़ने निविड़ नेःशव्यसे 

छा दिया है अपने छायापुश्ञको 
शेलश्ज्ञ-भन्तराल्में 

प्रथम अरुणोद्य-धोषणाके कालसें 

अन्तरात्मामें लाती थी स्पन्दन एक 

सदस्फूर्त चा्चलता विश्वजीवनकी । 

निर्जन वनका यूह़ आनन्द जितना था 

भाषाहीन विचित्र संकेतमें 

पाता था हृदयमें - 


श्श२' रवीन्द्र-साहित्य : भाग २० 


जो विस्मय था धरणीके प्राणोंकी आदि सूचनामें । 
सहसा अज्ञात-नामा पक्षियोंके 
चकित पक्ष-चालनामें 
मेरी चिन्ताधारा वह जाती थी 
आुश्न-हिम-रेखाडित महा-निरुद्देशमें । 
हो जाती थी भबेर, और छोकालय उठाता था 
शीघ्रतासे सप्तोत्यित शिथिल समयकों । 
मिरि-गान्नपर चढ़ती चली गई हं-पगडण्डियाँ, 
चढ़ते और उतरते हैं पहाड़ी जन 
हलके-भारी वोमक लेकर कामके । 
पार्वती जनता 
विदेशी प्राण-यात्राकी खण्ड-खण्ड वार्ताएँ 
सनमें छोड़ जातो है, 
नाना रेखाओंमें असंछग्न चित्र-सी । 
कमी-कमी सुनता हूं पास ही घण्टा कहीं वज रहा, 
कर्मका दौत्य वह्द करता हे 
प्रहर-प्रहरमें । 
प्रथम आल्येकका स्पश आ लगता है, 
घर-घरमें आतिथ्यक्ा सख्य-भाव जगता है । 
स्तर-स्तरमें द्वारके सोपानमें 
नाना रंगके नाना फूछ अतिथिके ग्राणमें 
ग्रहिणीके हाथसे ग्रकृतिकी लिपि ले आते हैं 
आाकाश-वातासमें । 
कलहास्यसे छाती हे मानवकी स्नेह-वार्ता 
युग-युगान्तके मौनी हिमाद्विकी सार्थकता । 
“उदयन 

सायाह् ४: २५ फरवरी ४१ 
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र्८ 


पुराना खंडहर घर और सून्ा दालान - 

मूक स्टृतिका रुद्ध ऋन्‍्दन करता है हाय-हाय, 
मरे-दिनोंकी समाधिकी भीतका है अन्धकार 
घुमड़-धुमड़ उठता है श्रभातके कण्ठमें 
मध्याह-वेला तक । 

खेत और मेदानमें सूखे पत्ते उड़ रहे हैं 
घूर्णचक्रमं पड़ हाँप रहे मानों वे । 

सहसा काल-वैशाखी 

करती है वार बबरताका 

फागुनके दिन जब जानेके पथमें हैं । 


सष्टि-पीड़ा मारती है धक्के 

शित्पछारकी तूलिकाको पीछेसे । 
रेखा-रेखामे फूट उठती है 

रूपकी वेदना 

साथी-हीन तप्त रच्बणंम ३ 

कसी-कमी शेथित्य आ जाता है 
तूलिकाकी चालमें ; 

पासकी गलीमें उस चिकसे-ढक्के घुंधले आकाश-तलेः 
सहसा रूमक उठती है संकेत-मंकार जब 
उंगलियोंके पोटुओंपर 

नाच उठता मदमत्त तब । 

गोधूलिका सिन्दूर छायामें कड़ पड़ता है 
पागलरू-आवेगकी 

हवाई आतशबवाजीके स्फुलिब्जन-सा । 


१२७४ 


रवीन्द्र-साहित्य : भाग २० 


चाधा पाती और मिटाती है शिल्पीकी तूलिका | 
वाधा उसकी आती कमी दिंख्र अर्लीलतामें, 
कमी आती मद्रि असंयमर्म । 

सनमें गंदले ल्रोतकी ज्वार फूछ-फूल उठती है, 
चह जाती है फेनिल असंलग्नता । 

रुूपसे लदी नाव 

चहा ले चली हे 

रूपकारकों 

रातके उल्टे उजान स्नोतमें 

सहसा-मिले घाटपर । 

दाहने और वाये 

सर-वेसुरके डाँड़ मारते मपट्टा हैं, 

ताल देता चलता है. 

वहनेका खेल शिल्प-साधनाका । 


शान्ति-निकेतन 
3७५ फरवरी १९४१ 


४ 


तुम सबको में जानता हूँ, फिर भी 

हो तो ठुम दूर द्वी के जन । 

तुम्हारा आवेष्टन, चलना-फिरना, 

चारों ओर लहरॉका उतरना-चढ़ना, 

सव-कुछ परिचित जगतका है, 

फिर मी है दुबिधा उसके आमन्त्रणमें - 

सबॉसे में दूर हूं, 

ठुम्दारी नाड़ीकी जो सापा है 

चह है तो मेरे अपने ग्राणोंकी दी, फिर मी- 
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विषण्ण विस्मय होता है 

जब देखता हूं, स्पर्श उसका 
ससझोच परिचय ले आता है 
अबासीका पाण्डवर्ण ज्ञीण आत्मीय-सा । 
में कुछ देना चाहता हूं, 

नहीं-तो जीवनसे जीवनका 

होगा मेल केसे ? 

थाते नहीं बनता मुझसे 

निश्चित पदक्षेपमें, 

ढरता हूं, 

रीता हो पात्र शायद, 

शायद्‌ उसने खो दिया हो रसखाद 
अपने पूर्व-परिचयका, 

शायद आदान-प्रदानमें 

न रहे सम्मान कोई | 

इसीसे आशझद्भाकी इस दूरीसे 

निष्ठुर इस निःम्सज्नतामें 

ठुम सबको बुलाकर कहता हूं - 
“जिस जीवन-लक्ष्मीने मुम्के सजाया था- 
नये-नये वेशमें, 

उसके साथ विच्छेदके दिन आज 
बुमाकर उत्सव-दीप सब 

द्रिद्रवाकी लाज्छना 

होने न देगी कमी कोई असम्मान, 
अलझ्जार खोल लेयी, 

एक-एक करके सब 

वर्णन्‍्सजा-हीन उत्तरीयसे ढक देगी,- 
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ललाटपर अद्डित कर देगी 

झुश्र तिलककी रेखा एक ; 

ठुम भी सब शामिल होना 
जीवनका परिपूर्ण घट साथ ले 

उस अन्तिम अनुष्ठानमें, 

सम्भव है सुनाई दे 

दूरसे दूर कहीं 

दिगन्तके उस पार झम-शहघनि |! 


“डद्यन 
अमात : ९ माच १९४१ 


“हिन्दी अनुवाद 
आबणी-पूणिमा 
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